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( ग ) “ यो " से नियम 38 के अधीन संयोजित जांच गोई मभिमेत 


1986 


रक्षा मंत्रालय 

अधिसूचना 

मई दिल्ली, 2 मई, 1986 
का . नि . सं . 4 ( म ) . - - केन्द्रीय सरकार , तटरक्षक अधिनियम , 1978 
( 1978 का 30 ) की धारा 123 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) , 
( प ), ( 4 ) ( ), ( ट ) और ( 6 ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाती है , 
पर्याव: --- 


( प ) " तटरमक पावेश " से तटरक्षक महानिदेशक द्वारा जारी किया 

गया आदेश अभिप्रेत है , 


( ) " तटरक्षक क्षेत्र " से नियम 4 के उपनियम ( 3) में विनिर्दिष्ट 

कोई तटरक्षक क्षेत्र अभिप्रेत है , 


( च ) " कार्यपालक अधिकारी" से कोई ऐसा अधिकारी अनित है 

जो पौत के कार्यपालक कर्तव्यों का निष्पाबम करता है , 


पध्याय- - 1 


प्रारकि 


( छ ) " क्षेत्रीय फमाम्बर " से नियम 4 के उपनियम ( 2 ) में विनिपिष्ट 

कमान्डर तटरक्षक क्षेत्र, प-िप्रेत है , 


( अ ) उन पाग्दों और पवों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु 

परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है 
वहो अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है । 


1. नामिप्त नाम और प्रारम:--- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त 
माम तटरक्षक ( साधारण ) नियम , 1988 है । 

( 2 ) यं राजपत्र में प्रकाशन का तारीख को प्रपत्त होंगे । 

2. परिभाषाएं: -- न नियमो में , जब तक कि संघर्ष से प्रन्यया पपेक्षित 
महो -- - 
( क ) “ अधिनियम से तट रक्षका अधिनियम , 1978 (1978 का 

30 ) अभिप्रेत है , 
( ब ) " उपनिरन में इन नियनों से सनग्न उपापग्ध प्रधिप्रेत है , 


3. रिपोर्ट और माजेदन -- इन नियमों द्वारा निर्विष्ठ किसी तटरक्षक 
प्राधिकारी को को जाने वालो कोई रिपोर्ट या पावेदन, उचित प्रणाली 
के माध्यम से लिखित रूप में किया जाएगा, जब तक कि उक्त प्राधिकारी 
सेवाभों को प्रत्यावश्यकताओं के कारण या अन्यथा लेखन से अभिमपित 
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मंगठन 

रंक और समादेशन 
4. तट रक्षाक का गटन --( 1 ) तट रक्षक में अधिकारी, अधीनस्थ 
अधिकारी, नाविक और तटरक्षक सेवा में नियमत या अभ्यावेषित अन्य 

7. वर्गीकरण और रंग - टरक्षा के अधिकारियों और अन्य सदस्यों 
पायावेशित व्यक्ति होंगे । 

का वर्गीकरण उनके रेंकों के अनुसार निम्नलिखित प्रवर्गों में किया जाएगा , 

भति:- - 
( 3 ) महानिदेशक निम्नलिखित प्राधिकारियों के माध्यम से ममावेशन 

( क ) अधिकारी -- 
करेगा. -. 

( 1 ) महानिदेशक 
( क ) कमाकर, तटरक्षक, क्षेत्र , पश्चिम , 

( 2 ) महानिरीक्षक 
( ख ) कर्मावर, तटरक्षक अज , पूर्व 

( 3) उपमहानिरीक्षक 
( ग ) कमांडर, सटरक्षक क्षेत्र , पापमान और निकोबार द्वीप, और 

( 4 ) कमांडेन्ट , 

( 5 ) उप फारेन्ट 
( प ) कमांडर, मटरक्षक मीमा-गुम्क 

( स ) सहायक कमांडेन्ट 
( 3 ) ( क ) तटरसफ क्षेत्र , पश्चिम में तटीयमेत्र और गुजरात , महा 

( ख ) अधीनस्थ अधिकारी 
राष्ट्र , कर्नाटक , केरल राज्यों और गोवा , दमण और वीव सपा सक्षमीप 

( 1 ) प्रधान अधिकारी प्रधान सहायक इंजीनियर, 
के संभ राज्य क्षेत्रों के सटीय मेनों के साथ- साथ भारत के मामविक क्षेत्र ( 2 ) उत्तम अधिकारी / उत्तम सहायक जोमियर , 
समाविष्ट होंगे, 

( 3 ) अधिकारी/सहायक इंजीनियर । 
( ब ) तटरक्षक क्षेव , पूर्व में तटीय क्षेत्र और तमिलनाड , मान्न 

( ग ) माविक 
प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राण्यों मार पांग्चेरी संघ राज्य क्षेत्र के तटीय 

( 1 ) प्रधान नाविक/प्रधान मालिक , 
पोशों के साथ- साथ भारत के सामुहिक क्षेत्र समाविष्ट होंगे, 

( 2 ) उत्तम माविक उसम यांत्रिक , 
( ग ) तटरक्षक क्षेत्र , अंषमान और निकोबार द्वीप , में तटीय क्षेत्र 

( 3 ) नाविक योखिक । 
सपा अवमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों के 

( प ) अभ्याशित अनुपर । 
साथ -साथ सामुद्रिक फोन समाविष्ट होंगे । 

8. शाखाएं - - ( 1 ) व शाखाएं , जिनमें अधिकारियों का वर्गीकरण 
( प ) कमांडर, तटरक्षक सीमाशुल्क , महानिवेशक द्वारा उसे सोपे किया गया है, निम्नलिखित होंगी ---- 
गए सभी पातों पर संक्रियात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण करेगा । 

( क ) साधारण कर्मष्य 
5. प्रत्येक तटरक्षक क्षेत्र को जिलों में भी विभाजित किया जाएगा 

( स ) तकनीकी । 
और प्रत्येक जिला महानिदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जिला 

( 2 ) शाखाएं , जिनमें अध्यायेशित व्यक्तियों का वर्गीकरण किया 
कारर के पर्यवेक्षण के अधीन होगा । 

गया है, - निम्नलिखित होंगी:- -- 
8. महानिदेशक , समय -समय पर सेवा की मावश्यकलाओं पर निर्भर ( क ) साधारण फर्सष्य , 
रहते हुए , उतनी संख्या में स्टेशन स्थापित करेगा और उसनी संख्या में 

( ख ) तकनीकी , 
पीत प्रत्येक तटरक्षक क्षेत्र जिला/स्टमान को मौंपेगा मिलना कर उचित 

( ग ) प्रास्तारिक , 
सम । 

( च ) अभ्याशित भनु पर । 
9. विशेषता... अधिकारी और पायावेशित व्यकिन निम्नलिखिन मप में विशेषजता के पास होंगे, अर्थात : - -- 


कामिन के प्रवर्ग 


विशेषजना 


अवरनिषशता 


लागू नही होता 


( क ) ( 1 ) अधिकारी 

( साधारण फर्नक 


पाइलट 
मोबालक 
विधि 
प्रखूषण नियंत्रण 
उदारण 
गोताखोरी 


लागू मधीवोसा 


i ) अधिकारी 

( तकनीकी ) 


विमानन इंजीनियरी 
विद्युत इंजीनियरी 
इलेट्रानिक इंजीनियरी 
प्रदूषण नियंत्रण 
उवारण 
ली -वास्तुकला 
समुह लीनियरी 
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नाविक 


- - - 


- -- - - - - -- - - 


- - - - 


( ख ) ( 1 ) अधीनस्थ अधिकारी और नाविक 

( माधारण कर्तव्य ) 


मंभिक 


- - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

( 1 ) तोपची भेट 
क्वार्टर मास्तर 
रियो पिरटर 
घायुसैनिक 
गोताखोर 
इंजीनियरी 
वायु इंजीनियरी 
विद्युत 
बायु विद्युत 
वायु रेग्यिो 
लागू नही होता 


( 2 ) अधीनस्थ अधिकारी 

मौर नाषिक 
( सकनीकी ) 


ममुद्रो इंजीनियर 
वायु इंजीनियरी 
विधुत इंजीनियरी 
गायु विद्युत इंजीनियरी 
इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी 
याय इलेक्ट्रानिक इंजानिय 
हल इंजीनियरो 
पूति महायक 
रसोइया 


भाग न होता 


( 3 ) अधीनस्थ अधिकारी 

मौर माविक 
( आन्तरिक ) 


दवाई 


10. नटरा या पोसों का ममावेशन ---- ( 1 ) सट रक्षक पोतों , गलयान 
पायुयानों या ऐसे स्पागनों के , जो महानिदेशक द्वारा प्रख्यापिन किए जाएं , 
समावेशन को सक्रियात्मक समावेशन समझा जाएगा । 

( 2 ) साधारणत. साधारण फर्तव्य शाखा के पधिकारी या अभ्या 
बेशित व्यक्ति , संक्रियात्मक समावेशन करेगा या किसी से कार्य या 
उपक्रम को निविष्ट करेगा जिसमें तटरक्षक सेवा की विभिन्न शाखाओं 
का सहयोग अपेक्षिम है । इसे अन्य अधिकारियों और अन्ययोगित 
व्यक्तियों की महानिदेशक द्वारा नियुक्ति या निदेश द्वारा प्रदान किया जा 
मलेगा । 

( 3 ) पोतों/ जलयानों वायुयान का समादेशन , साधारण कर्सम्म शाखा 
के हित अधिकारियों और माबिक विशेषमता वाले अभ्यायेशित पक्तियों 
तक सीमित रहेगा , सिवाय सब के जन उस वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा 
योग्यता और पनमय द्वारा अहित अन्य व्यक्तियों को प्रवत्त किया जाए । 

( 4 ) सदरक्षक पोतों/ जलयानों, स्थापनामों और याय यानों का समा 
देशन तटरक्षक के लिए तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के अधिकारियों 
और नायिकों द्वारा भी , जब उन्हे महानिदेणक द्वारा विनिर्दिष्टन नियुक्त 
किया जाए , किया जाएगा । 

( 5 ) सट स्थानों के समादेशन में मियक्त सकनीकी अधिकारी, 
समावेशन के ऐसे कृत्य कर सकेंगे ओ उनके कर्तव्यों के मममित पालन के 
लिए आवश्यक हो । 

( 6 ) सरकार के नागरिक विभागों के अधीन निय क्तियां करने वाले 
अधिकारी , महानिदेशक के स्पष्ट पादेशों के बिना , उनके संबन्धित विभागों 
में उनके अधीन सेवा कर रहे अधिकारियों और अभ्याशित व्यक्तियों 
# नि तटरक्षक के कामिक पर कोई समादेशन नहीं करेंगे या उन्हें 
कोई आदेश जारी नहीं करेंगे । 

11. समावेश करने वाला अधिकारी - रैक और अग्रता- तटरक्षक 
पीतों की ममावेश करने बास अधिकारी , समो अवसरों पर , चाहे में तट 
पर हो या जल पर, उनके ममादेशन के अधीन रखे गए अधिकारियों के 
मार रैक और अममा लेंगे । 


निथुक्ति किसी अधिकारी या किमी ले माप 
का समादेशन करने के लिए अहित नहीं है , से पिन फलक पर ज्येष्ठ 
साधारण फत्तव्य अधिकारी , कमान अधिकारी को अस्थाई अनुपस्थिति में , 
कमाम अधिकारी की शक्तियां और कलव्य धारण करेगा । किसी तट 
स्थापन, में ममावेशन, कमान अधिकारी की गाया ही प्राप्त हो जाएगा । 
यदि कमान अधिकारी को शाखा का कोई अधिकारी उपस्थित न ही वो , 
समावेशन , उपस्थिति ज्येष्ठतम अधिकारी को भ्यागत हो जाएगा , फिन्तु 
समादेशन, स्टाफ या विशेष कार्य के लिए या चर्याओं के लिए अतिरिक्त 
रूप में नियुक्त किसी अधिकारी को न्यागत नहीं होगा । 

13. निगरानी - मधिकारी का प्राधिकार --- उप महानिरीक्षक के रंक 
से नीचे का प्रत्येक अधिकारी ( जो तरसमय पोप्त का कार्यपालक अधिकारी 
या कमान अधिकारी नहीं है ) और अभ्यावेशित व्यक्ति , उन कसष्यों , 
जिनका भारसाधन उस पर है , के पालन के संबन्ध में , निगरानी अधिकारी 
के बाह, उसका रंक फोई भी हो , अधिनस्थ होगा । 
___ 14. किस प्रकार अधिकारी और अभ्यावेणित व्यक्ति धारित होंग :- -- 

( 1 ) जल या तट पर सवा कर रहे अधिकारी या अभ्यावेशित 
व्यक्ति , उस पात या स्थापन या स्टेशन की , जिसमें ये सेवा कर रहे है 
या जिससे ये मंलग्न हैं , पुस्तकों में पड़े हुए होंगे । 

( 2 ) जब ऐमा चाहा गया है कि स्टाफ या विशेष कार्य के लिये 
अतिरिक्त हा मे धारित किसी अधिकारी को , पोत संभालन, और उसी 
प्रकार के कार्य में प्रभ्याम या अनुभव प्राप्त करना चाहिये तो उसे 
मम्द या अंदरगाह में निगरानी का भारसाधन ग्रहण करने का प्राधिकार 
कमाम अधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा : परन्तु इस नियम की कोई भी 
बात, उसे समादेशन के उत्तराधिकार की पक्नि में नहीं रोगी । 

15. प्रोन्नत किया गया अधिकारी----कोई ऐसा अधिकारी, जिसे 
प्रोशित किया गया है पूर्ण कर्तव्य जिन्हें उसे सौपा गया है, का पालन 
फरता रहेगा , और यह फेवल उभ वशा में रंग और नये रैकों का समादेशन 
ग्रहण करेगा जन उसकी उच्चतर रंक में उसके पास पर पुननियुक्ति की 
जागे । 
___ 16. प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी - सक्षम प्राधिमारी द्वारा किसी अन्य 
पोत के पलक पर कर्सव्य करने के लिये प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी, 
पंचपि में विसंध्य के रूप में धारित हैं , सही रैंक और समावेशन ग्रहण 


12. कमान अधिकारी को अस्थाई अनुपस्थिति में समादेशन - किसी 
तर स्थापन कोमीकर, ( स्टाफ या विशेष कार्य के लिए अतिरिक्त रूप में 
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प्रध्याय 4 


सेवानिवृत्ति, पम्युति , सेना से हटाया माना, सेगोन्मुक्ति या सेवा से 


निर्मुक्ति 


20. सेवानिवृत्ति ( 1 ) कमांडेन्ट के रैक से उतर कोई रैक 
धारण करने वाले अधिकारियों के लिये सेवानिवृत्ति की प्राय ठावन वर्ष 
होगी और अन्य रैकों के अधिकारियों के लिये यह पचपन वर्ष होगी । 


करेंगे , तथा वे जिस प्रकार नियोजित है उस समय के लिये प्रत्येक बावत 
यही समझे जायेंगे, मानो ये वस्तुतः कर्मि -मणाल के थे । 
___ 17. यात्रा करने वाले अधिकारी -किसी तटरक्षक पोत में याता 
करने वाले किसी अधिकारी को , मद्यपि यह अधिसंख्य के रूप में पारित 
है, उस वमा में मर्त्तव्य करने के लिये प्रावेश दिया जा सकेगा, यदि वह 
उस पोत, जिस पर वह चढ़ा हुआ है, के कार्यपालक अधिकारी के रैक 
से प्रवर या कनिष्ठ रैक का है । इस प्रकार नियोजित के दौरान यह यही 
रैम और ममादेशन ग्रहण करेगा, तथा प्रत्येक बात यह समझा 
मायेगा मानो वह वस्तुतः कर्मि -मण्डल का था । पोत के कमाम "धिकारी 
की मृत्यु की दशा में , उसका कार्यकारी समावेशन नियम 12 में वर्णित 
प्रधिकारियों में निहित हो जायेगा और महानिदेशक के स्पष्ट प्राधिकार 
के सिवाय किसी भी दशा में किसी अधिसंख्य अधिकारी द्वारा धारण 
नहीं किया जायेगा । 

18. सेना, मौसेना , और वायु सेना के अधिकारियों का प्राधिकार 
तटरक्षक पर नियुक्त सेना, नौसेमा और वायुसेना के किसी अधिकारी को 
ऐसी सब शक्तियां होंगी और वह ऐसी सम शक्तियों का प्रयोग करेगा 

ओ सत्समान रैंक के या सत्समान नियुक्ति धारण करने वाले सटरफाक के 
किसी अधिकारी में निहित होती है या उसके द्वारा प्रयोग की जायें । 

19. पधिनियम की धारा 67 और धारा 58 के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए , जब अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी निकाय 
से संलग्न किया जाता है, या वह किसी यूनिट में सेषा कर रहा है , या 
उस नियमित सेमा , नौसेना या वायुसेना के किसी अस्पताल में रोगो के 
रूप में वाखिल किया जाता है तो ऐसे निकाय , यूनिट या अस्पताल का 
समान अधिकारी, ऐसे अधिकारियों पर, जो रंक में उससे कनिष्ठ हैं , 
समादेशन की सभी शक्तियों का और अभ्याशित कार्मिक पर समादेशन 
और वण्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा । 


परन्तु केन्द्रीय सरकार 

( क ) कमांडेंट के रंक से उच्चतर रैक के किसी अधिकारी की 
सेवानिवृत्ति प्रायु किसी भी समय एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा सकेगी , 
फिन्तु किसी भी दशा में साठ वर्ष की प्रायु से अधिक नहीं बढ़ा सकेगी , 

( ख ) प्रम्य रैकों के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति - पायु किसी भी 
समय एक वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा सकेगी, किन्तु किसी भी दशा में 
प्रठावन वर्ष की मायु से अधिक नहीं बढ़ा मझेगी । 

( 2) अधीनस्य पधिकारियों और नाविकों की सेवानिवृत्ति -मायु 
पचपम वर्ष होगी । 

21. पवम्युति , सेषा से हटाया जाना, सेमोन्मुक्ति पा सेवा में निर्मुक्ति 

( 1 ) स्तम्भ 1 में विनिविष्ट प्राधिकारी, स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट 
तटरक्षक के सदस्यों की पवष्यति, सेवा से हटाये जान , सेवोन्मुक्ति या 
सेवा से निर्मुक्ति को , इससे उपामय सारणी के स्तम्भ 4 में बिनिदिष्ट 
प्रक्रिया के अनुसार, स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विवरणित 
माधारों पर, प्राधिकृत करने के लिये सक्षम होंगे । इस नियम द्वारा 
पूर्वोक्त प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शामिन का 
उससे परिष्ठ किसी प्रम्य प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकेगा । 


सारणी 


सक्षम प्राधिकारी 


जटरमका का सबस्य 


माघार जिन पर सेवा समाप्त की जा सकती है सेवा की समाप्ति के लिए प्रक्रिया 


- 1 


केन्द्र सरकार अधिकारी ( 1 ) अवधार 

नियम 22 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार 
( 2 ) अनुपयुक्तता 

नियम 22 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार 
( 3 ) प्रशिक्षण में असंतोषप्रद सप्रगति 

नियम 24 के अधीन विहित प्रक्रिया के मनुसार । 
( 4 ) भर्ती के समय मिथ्या /गलस जानकारी देना नियम 25 के प्रयोग विहित प्रक्रिया के अनुसार । 
( 5 ) अस्वस्थता के माधार पर प्रयोग्यता नियम 26 के अधीम विहित प्रक्रिया के मनुसार । 
( 6 ) अपने मनुरोध पर 

निपम 27 के मधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार । 
महानिरीक्षण मधीनस्म मधिकारी मोर नापिक ( 1 ) प्रवचार 

नियम 23 के मधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार । 
( 2 ) अनुपयुक्तता 

नियम 23 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार 
( 3 ) शिक्षण के दौरान प्रसंतोषप्रद प्रगति नियम 24 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार । 
( 4 ) भतीं के समय मिथ्या/गलत जानकारी देना नियम 25 के अधीन विहित प्रक्रिया के मनुसार । 
( 5 ) अस्वस्थाता के माधार पर प्रयोग्यता नियम 28 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार । 
( 6 ) अपने अनुरोध पर 

नियम 27 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार । 
22. मधिकारियों की पदच्युतिसिवा से हटाये जाने की प्रक्रिया --- 

( 2 ) जब, अधिकारी के प्रवचार की रिपोटों पर विचार करने के 
( 1 ) जब किसी प्रधिकारी की धारा 11 के अधीन पदच्युत करने 

पश्चात्, महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि किसी तटरक्षक 
सेवा से हटाये जाने का प्रस्ताप किया गया है तो उसे उपनियम ( 2 ) में 

म्यायालय द्वारा अधिकारी का विचारण समीचीन या साम्य नहीं है और 
विनिर्दिष्ट रीति से हेतुक वशित करने का अवसर दिया जायेगा । 

उसकी यह राय है कि अधिकारी को सेवा में और रखना पांछनीय नहीं 

है, तो महानिदेशक , अधिकारी को उसके प्रतिकूल सभी रिपोटो के साथ 
परन्तु यह उपनियम नहीं लागू यहां होगा --- 

इस प्रकार सूषित करेगा और उससे उसका स्पष्टीकरण तथा प्रतिवाद 
( क ) जहाँ प्रधिकारी को ऐसे समचार के प्राधार पर पपव्युत ) 

लिखित रूप में प्रस्तुत करमे की माग की जायेगी । 
किया गया सेगा से हटाया गया है जिस पर वण न्यायालय द्वारा उसकी 

परन्तु महानिदेशक , केन्द्रीय सरकार की पूर्व प्रमुमोदन से , किन्हीं ऐसी 
दोषसिदि की गई है । 

रिपोटर्टी या उनके भाग को प्रकट करने से उस दशा में रोक सकेगा, यदि 
( ब ) जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसे 

उसका प्रकासन राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है । 
कारणों से जो लेषाय किये जायेंगे, अधिकारी को हेतुक वशित करने का 

( 3) महानिदेशक द्वारा अधिकारी के स्पष्टीकरण को असमाधान 
पबसर देना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है । 

समझे जाने की वसा में , या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा विष्टि किया 
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जाये, सम मामले को , अधिकारी के प्रतिवाद और अधिकारी की सेवा 
समाप्त करने के बारे में महानिदेशक की सिफारिश सहित, उपनियम 
( 5 ) में पिनिर्विष्ट रीति में सरकार के पास प्रस्तुत किया जायेगा । 

( 4 ) जहाँ, किसी पण न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी की दोष 
सिशि पर, केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक यह समझना है कि अधिकारी 
के उस पाचरण से , सेवा में उसे और रमना गछिनीय हो गया है जिस 
पर उसकी दोषसिदि की गई है, वहां उसे दोषसिदि करने वाले दण्ड 
न्यायालय के निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि , अधिकारी भी संथा की 
समाप्ति के बारे में महानिदेशक की सिफारिश सहित, उपनियम ( 5 ) में 
पिनिर्दिष्ट रीति से केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत की जायेगी । 

( 5 ) जब उपनियम ( ३ ) या ( 4 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार के 
पास कोई मामला प्रस्तुत किया जाये, तब महानिदेशक अपनी यह 
सिफारिश करेगा कि क्या अधिकारी की सेवा समाप्त की जाये और यदि 
हो तो , क्या अधिकारी को 

( क ) पदव्युत कर दिया जाये ; या 
( ब ) सेवा से हटा दिया जाये । 

( 6 ) केन्द्रीय सरकार, रिपोर्टों और यथास्थिति , अधिकारी के प्रतिवाप , 
यदि कोई हो , या दण न्यायालय के निर्णय और महानिदेशक की सिफारिण 
पर विचार करने के पश्चात् , अधिकारी को पदव्युत कर सकेगी या 
सेवा से हटा सकेगी । 

( 7 ) जब महानिदेशक का यह समाधान हो गया है कि कोई 
मधिकारी प्रभुपयुक्ता के आधार पर सेवा में रखे जाने के लिये अयोग्य , 
है, तो यह अधिकारी को अपना मामला स्पष्ट करने का अवसर देने के 
परमात् , केन्द्रीय सरकार को यह सिफारिश कर सकेगा कि अधिकारी की 
मेवा समाप्त की जाये । महानिदेशक , केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशों 
के लिये कारण और अधिकारी की सेवा का अभिलेख भी भेजेगा : 

परन्तु जहां राज्य की सुरक्षा के हित में , प्राधिकारी को अपना 
मामला स्पष्ट करने का अवसर देना असमीचीन होगा, वहाँ केन्द्रीय सरकार . 
के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि बह, अधिकारी को अपना मामला स्पष्ट 
करने का अवसर दिये बिना, प्रधिकारी की सेवा समाप्त करने का आदेश 
पारित करे । 

( 8 ) केन्द्रीय सरकार, उपनियम ( 7 ) के धीन रिपोर्ट के प्राप्त 
होने पर, अधिकारी को पदच्युत करने या सेवा से हटाये जाने का ऐसा 
भावेश पारित कर सकेगी जो वह उभित समझे । । 

( 8 ) केन्द्रीय सरकार, उपयुक्त मामलों में , अधिकारी को पेंशन या 
उपवान सहित या उसके बिमा, सेवा निवृत्त कर सकेगी या सेवा से हटा 
सकेगी । 

23. म्याशित व्यक्तियों को पदच्युत करने, सेवा से हटाये जाने 
की प्रक्रिया .. 

( 1 ) जहां कमाम अधिकारी का यह रामाधान हो आता है कि किसी 
प्रभ्यावेशित व्यक्ति को , अपचार या अनुपयुक्तता के प्राधार पर सेवा में 
रखे रहना अनुपयुक्त समझा गया है, वहां बह, तटरक्षाफ मुख्यालय में 
महानिरीक्षक को तटरक्षफ से ऐसे व्यक्ति को पदच्युत करने सिवा से हटाये 
जाने की सिफारिश कर सकेगा । 


अवांछनीय है, वहां पण म्यायालय के उसे दोषसिद्ध करने वाले निर्णय 
की एक प्रमाणित प्रति , उस उपमहानिरीक्षक के , जिसके अधीन वह 
व्यक्ति सेवा कर रहा है , उपनियम ( 4 ) में विनिविष्ट रीति से 
व्यक्ति की सेवा समाप्त करने से मैयधिस सिफारिशों के साथ तटरक्षक 
मुख्यालय में के महानिरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी । 

( 4 ) तटरक्षक मुम्यालय में का महानिरीक्षक , उपनियम ( 1 ) य 
( 3 ) के अधीन किसी मिफारिश के प्राप्त होने पर , संबंधित व्यक्ति को 
पदम्युत करने या सेवा से हटाये जाने का प्रादेश पारित कर सकेगा । 

( 5 ) सट रक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक , उपयुमत मामलों में , 
व्यक्ति को , पेंशन या उपवान महित या उसके बिमा , सेवा निवृत्त कर 
सकेगा या सेवा से हटा सकेगा । 

24. प्रशिक्षण में असंतोषप्रद प्रगति के आधार पर सवाना पत /सेवा 
से नियुक्ति की प्रक्रिया- --( 1 ) जर तटरक्षक के किसी सदस्य को 
प्रशिक्षण में भसंतोषप्रद प्रगति के कारण सेयोग्भ क्ससिवा से निर्मक्त 
करने का प्रस्ताव है, तो उस प्रशिक्षण स्थापन का , जहां व्यक्ति प्रशिक्षण 
प्राप्त कर रहा है , कमान अधिकारी यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार या तट 
रक्षक मुख्यालय में के महानिरंक्षक को , व्यक्ति की सेवोन्मुक्ति या संवा 
से निर्मुक्ति के लिए सिफारिश कर सकेगा । 

( 2 ) किसी व्यक्ति को संवान्युक्ति या सेया से निमुक्ति के लिए 
की गई सिफारिशों के सभी मामलों में , प्रशिक्षण स्थापन का फमान 
अधिकारी यह तथ्य स्पष्ट रूप से मिव करेगा कि व्यक्ति की उपय क्त 
चेतावनी और प्रगति दिखाने का पर्याप्त समय दिया गया है । सिफारिश 
के साथ इस प्राशय का वस्तावेजी साक्ष्य होगा । 

( 3 ) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या तटरक्षक मुख्यालय में का 
महानिरीक्षक उपनियम ( 1 ) के अधीन सिफारिश के प्राप्त होने पर , 
संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त्त या सेवा से निर्मक्स कर सकेगा । 

25. भर्ती के समय मिथ्या गलत जानकारी देने के आधार पर सेयो 
मुमित/सवा से निर्मुमिस की प्रक्रिया : 
___ यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या तटरक्षक मुमपालय में का महा 
निरंक्षक , अधिनियम के प्रवीन रहते हुए , किसी व्यक्ति को , सेवा में उस 
व्यक्ति द्वारा भर्ती के समय मिप्या/गलत जानकारी देने के माधार पर 
सेवोन्मुमस या सेवा में निर्मुक्त कर सकेगा । मत माक्स की सेवोन्मक्सि/ सेवा 
से निर्मुक्ति के पहले उसे कारण बताभी सूचना जारी की जाएगी । 

26. अस्वस्थता के कारण अयोग्यता के माधार पर सेवा निवृत्ति 
सेवा से निर्मुपित सवोन्मुक्ति : 

( 1 ) जब अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति सशस्त्र बल चिकित्सा 
सेवा विनियमों के अधीन गठित फिसो चिकित्सा बोर्ड द्वारा तटरक्षक सेवा 
के लिए स्थायी रूप से प्रयोग्य पाया जाता है, तो उसे इस मियम में 
अधिकाधिक प्रक्रिया के अनुसार सेवानिवत, सेवा से निर्मुक्त, या सेवोन्मुक्स 
किया जा सकेगा । 

( 2 ) चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष , चिकिस्मा बोर्ड के इस निष्कर्ष पर 
पहुंचने के पश्चात कि व्यक्ति तटरक्षक सेवा के किसी भी रूप के लिए 
स्थायी रूप से अयोग्य है, तत्काल एक सूचना जारी करेगा जिसमें उस 
रोग या निःशक्तता की प्रति जिमसे बह प.मित है ओर चिकिटमा बोर्ड 
का निष्कर्ष विनिर्दिष्ट होगा तथा उसे यह भी सूचित करेगा कि निष्कर्ष 
को देखते हुए उसे मेवानिवृत्त , सेवा से निर्नुक्त या सेवान्मुक्त किया जा 
सकता है : 

परन्नु जहा बिकित्सा योई को राम में व्यक्ति किसी मानसिक रोग 
से पीड़ित है और उस व्यक्ति को उस राग यां निशक्तता की प्रकृति के 
बारे में समषित करना प्रक्षेपकर है या व्यक्ति अपना हित समझने में 
अयोग्य है, बहा रोग या निःशक्तता का प्रति व्यक्ति नम निकट 
नमधी को जिसे बलियन ( 3 ) के अधीन अत्री देने का शिकार होग , 
मंसूचित की जाएगी । 


( 2 ) किसी व्यक्ति को पवध्युत करने सिवा से हटाये जाने की सिफारिश 
के सभी मामलों में , कमान अधिकारी यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करेगा 
कि व्यक्ति को उपयुक्त घेतावनी और सुधरने के लिये पर्याप्त समय 
दिया गया है । सिफारिश के साथ इस प्राशय का वस्तावेजी साक्ष्य होगा । 

( 3) महां, किमी दण न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सिवदोष 
ठहराये जाने पर, वह उप महानिरीक्षक , जिसके तीन वह व्यक्ति सेवा 
कर रहा है, यह समझता है कि व्यक्ति के ऐसे हाचरण से, जिरे 
माधार पर उसे सिरदोष ठहराया गया है, उसे सेवा में और रो रहना 
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( 3 ) ऐसी सूचना में यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि ध्वक्ति सूचना की 

27 . अपने अनुरोध पर सेवोन्मुक्सि , सेवा से निर्मुक्ति या सेवामिन्ति 
प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों की प्रपिया - -- 
के विरुद्ध चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष को अर्जी दे सकेगा । 

( 1 ) तटरक्षक का कोई सदस्य, प्रापयाधिक मामलों में , प्रत्यंत अनु 

कम्पा के प्राधारों पर, मर्यात् ऐसे मामलों में जहाँ यह स्पष्ट हो कि 
( 4 ) यदि कोई मर्जी उपनियम ( 3 ) में मिनिर्दिष्ट समय के भीतर 

निःसंदेह तास्विफ कठिनाई तटरक्षक के सदस्य या उसके फुटुम्ब के सदस्यों 
नहीं दी जाती है तो व्यक्ति को , अधिकारियों की दशा में केन्द्रीय सरकार 

यो सेवा में उसके रखे रहने से होगी, अपनी सेवोन्मुक्ति, सेवा से निमुक्ति 
खारा और अभ्यावेशि । व्यक्तियों को दशा में तटरक्षक मुख्यालय में के 

या सेवा निवृत्ति अभिलप्स कर सकेगा । 
महानिरीक्षक द्वारा , उप प्राशय के प्रादेश द्वारा, सेवा निवृत्त/ मजा से 
निर्मुक्त या सेवोन्मुमत किया जा सकेगा । 

( 2) केन्द्रीय सरकार , किसी मामले की परिस्थतियों का ध्यान रखने 

हुए , सेवानिवृत्ति फी मायु मभिप्राप्त करने से पहले अधिकारी की सेवोन्मुक्ति 
( 5 ) यदि कोई भी उपनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट समय के भीतर सेवा से निर्मुक्ति या सेवानिवृत्ति अनुज्ञात कर सकेगा । सेयोन्मुक्ति , सेवा 
दी जाती है तो अध्यक्ष, पिफिल्मा योई, उसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा से निर्मुक्ति या सेवानिस्सि का प्रपन केन्द्रीय सरकार के विवेक के भीतर 
विनियमों के अधीन गठित चिकित्मा बोर्ड ( अपील ) के पाम उस मर्जी का मामला होगा । 
पर इसके विनिश्चय के लिए निविष्ट करेगा । मामले से संबंधित अभिलेखी 

( 3 ) तटरक्षक मुख्यालय में का महानिरीक्षक , किसी अधिकारी से 
के साथ चिहिस्सा बोर्ड के निष्कर्षो, तटरक्षक मुख्यालय में के महानिदेशक 

भिन्न तटरक्षक के किसी सदस्य को अनुकम्पा के प्राधारी पर सेवोन्मुक्त , 
फो भेजे जाएंगे । यदि दोनों चिकित्सा बोरों के निष्कायों में कोई मतभेद 

सेना से निर्मुश्त या सेवानिवृश्ति कर सकेगा । 
गहो सो व्यक्ति को , अधिकारियों की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा 

( 4 ) अनुकम्पा के आधार पर सेवान्मुक्ति, सेवा से निमंदिन या 
और अभ्याशित व्यक्तियों की दशा में मटरक्षक मुख्यालय में के महा 

सेवा निवृत्ति के प्रायन को कमान अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कांसर के 
निरीक्षक द्वारा, उस प्राशय के प्रादेश द्वारा , सेवा निवृत्त / सत्रा से 

माध्यम से तटरक्षक मुख्यालय में के महानिरीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा । 
निर्मुक्त या सयोन्मुक्त किया जा मरेगा । 

28 . वह तारीख जिससे सेवा निवृन्ति/ पदच्युती सिवा से हटाया जाना/ 
( 6 ) किसी चिकित्सा मोई और चिकित्सा बोर्ड ( अपील ) के पदत्याग / सवोम्मुक्ति प्रभावी होगी : 
निष्कर्षों में मनमेव होने की दशा में , अधिकारियों के मामले में महानिदेशक 

( 1 ) अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की सेवानिवृस्ति , 
या अम्पायेशित व्यक्तियों के मामले में तटरक्षक मुख्यालय में महानिरीक्षक पदव्युति, सेवा से हटाए जाने, पदत्याग या सेवोन्मुक्त की तारीख , यथास्थिति 
मामले को , मशस्त्र बल चिकित्सा सेवा विमियमों के अधीन उस प्रयोजन सेवानिवृत्ति , पदव्युती, सेवा से हटाए जाने, पदत्याग या सेवान्मुक्ति पाले 
के लिए गठित चिकित्सा मोडे( पुनर्विलोकन ) क पान अवस्था के कारण आदेश में उस निर्मित विनिविष्ट तारीख से प्रभावी होगी । 
भयोग्यता के आधार पर उस व्यक्ति को सेवा निवल सेवा में निर्मपत्त 

( 2 ) अधिनियम के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति , 
या भेवोन्मुक्त करने से पूर्व राय के लिए भेजेगा । 

पदच्युति, सेवा से हटाए आना, पदत्याग या सेयोन्मुक्ति भूतलमी महीं होगी । 

अण्याय 5 

निहित अधिकारी और प्राधिकारी 
28. विहित अधिकारी और प्राधिकारी - नीचे को सारणो के स्तर ( 3 ) और ( 4 ) में वर्णित अधिकारी और प्राधिकारी, उपस सारणों के संन { ) 
में लिखित प्रयोजनों के लिए स्सम ( 1 ) में उल्लिखित धाराओं के अधीन विहित प्राधिकारी होंगे । 

- .. . . . . . .. 

- - - - - - - - - - - - - - 
अधिनियम की धारा प्रयोजन 

विहित अधिकारी 

-- 

घिहित प्राधिकारी 
--- . . ... ...-- - -- - 

- - - -- - - - --- 
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- 
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घारा 8 . 


धारा १ 


धारा 13 ( 1 ) 


- 


- 


धारा 63 ( 1 ) 
धारा 71 


शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए कोई अधिकारी 
पदत्याग और पद से निकाले जाने के लिए 

1. अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार 

अभ्याशित व्यक्तियों के लिए सटरक्षक 

मुख्यालय में का महानिरीक्षक 
उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ), ( ख ) और 

1. अधिकारियों के लिए महानिदेशया 
( ग ) के अधीन संगम , आदि बनाने के लिए 

2. अभ्याजेथित व्यक्तियों के लिए सट. 
लिए पूर्व मंजूरी प्रदान करने के लिए 

रक्षाक मुख्यालय में का महानिरीक्षक 
तटरक्षक पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कमांडर क्षेत्रीय म मयालय 
अधिनियम के अधीन कार्यवाईयां प्रारं । वह कमान अधिकारी जिसके समावेश के 
करने के लिए दंड न्यायालय या तटरक्षक प्रवीन युक्त सेवा कर रहा है 
• न्यायालय में चुनाव का विनिश्चय करने 

के लिए 
पनों , विवरणियों या अन्य यस्लायगो पर निदेशक ( कार्मिक ) तटरक्षक मुख्यालय और 
हस्ताक्षर करने के लिए 

मारराधिक अधिकारी , नाविकों का व्यूरों 
1. विकृत चित्र के किसी व्यक्ति में वह अधिकारी जिसने तटरक्षक यायालय 
विचारण के संबंध में कार्यआहीं करने द्वारा मूल विधारण के लिए मादेश दिया 
के लिए 


धारा 36 ( 1 ) 
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घारा 97 


2 . विचारण में हाजिर होने के लिए स्वा 

पागलखाना या सुरक्षित परिमाउस 
स्थता का प्रमाण-पाव 

स्थाम का , जहां व्यक्ति या गया है , 

चिकित्सा अधिकारी 
मृत्यु से समाविष्ट किए गए किमो भ्यक्ति यह कमान अधिकारी जिमने समावेश के 
को अंतरिम अभिरक्षा का आदेश देने के अधीन अभियुक्त व्यक्ति संया कर रहा 
लिए 
मूल्य के पहावेश के निष्पादन के लिए यह कमान अधिकारी जिसके ममाथेश के अधीन 
निवेण देने के लिए 

अभियुक्त सेवा कर रहा था 
किमी मिविल कारागार में परिरोध के लिए यह अधिकारी जिसने तटरक्षक ग्यायालय 
निदेश देने के लिए 

द्वारा विषारण के लिए मादेश दिया । 


धारा 99 


धारा 100 ( 1 ) 


धारा 100 ( 2 ) 


किसी भक्ति के किसी सिथिल कारागार दण्डादेश के अधीन व्यक्ति का कार्यपालक 
में परिरोध के लिए वारंट जारी करने के अधिकारी । 


लिए 


धारा 103 


किमी सिविल कारगार के भारसाधक प्रधि दाहादेश के अधीन व्यक्ति का कमान 
कारी को कोई दण्डादेश अपास्त करने या अधिकारी 
उसमें फेरफार करने वाले प्रादेश से मुक्त 
यारंट जारी करने के लिए 
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30 , धारा 67 के प्रयोजन के लिए , स्तन ( 1 ), में वर्णित और स्तंम ( 2 ) में वर्णित र धारण करने वाले प्राधिकारियों को , नीचे की सारणो के स्तं न 
( 3 ) में उल्लिखित सीमा तक ४ देने की शक्ति होगी : 
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प्राधिकारी 


यह सीमा जिस तक दंड दिया जा सकता है 
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1. कमान अधिकारी 
2. कार्यपालक अधिकारी 
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सभी रंक 

ममी बंड 
( 1 ) कमोवेन्ट 

11 ) अभ्यावेशिन सभी व्यक्तियों के 48 घंटे तक दी मंग करने के प्रथम अपगध के लिए 

चतन और भत्तों का अपकर्मन । 
( 2 ) नाविकों को 14 दिन मे अनधिक अवधि के लिए अतिरिमत कार्य और कवायद (दिल ) 
( 3 ) अभ्याशित सभी व्यक्तियों की 30 दिन में अनधिक अवधि के लिए एड़ी का रोका 

जाना । 

( 4) अयाशित सभी व्यक्तियों की स्मनीं । 
( 2) उपक्रमांचेंट, ( 1 ) अभ्याशित सभी व्यक्तियों के 36 घंटे तया कुट्टी भंग करने के प्रथम अपराध के लिए 

वेतन और बसों का अपकर्तन । 
( 2 ) नायिकों को 7 दिन में अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त कार्य और कवायद । 
( 3 ) अभ्याशित सभी व्यक्तियों की 15 दिन में पानधिक अवधि के लिए ही का रोमा 

जाना । 

( 4) अभ्याशित मभी व्यक्तियों की मर्ना । 
( 3 ) महायक कमांडेंट ( 1 ) नायिकों को 7 दिन में अनधिक अवधि के लिए अतिरिक्त बार्य और कवायद । 

( 2 ) अधीनस्थ अधिकारियों से नि व्यक्तियों की 15 दिन मे अनधिक अवधि के लिए 

छुट्टी प्रा रोका जाना । 

( ३ ) अधीनस्य अधिकारियों में न्नि व्यक्तियों की नमर्ना । 
महायक कमांडेद और उससे ( 1 ) नाविकों को एक दिन के लि . प्रनिरिक्त कार्य और कवायद । 
ऊपर 

( 2 ) गाविका की नर्मना । 


3. निगरानी अधिकारी दैनिक 
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31 . शपथ या प्रतिज्ञान परिमाया का प्रपोष, गमन, निम्नलिखिम 
प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उम पर हस्ताक्षर करेगा : -- 

___ शगण प्रतिज्ञान का प्रारूप 
में , क . र ईश्वर की शपथ लेसा सत्यनिष्ठा में प्रतिमान करता है 
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के मविधान के प्रति सच्ची अशा और 
निष्टा रखा और जैसा कि मैं कर्तव्य द्वारा प्राबद्ध , ईमानदारी से और अफादारी 
से सटरक्षक की सेवा करुंगा और धाय भुमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं 
भी ले जाने का प्रादेश मिलेगा, वहां जाऊंगा और में भारत के मंध के 
राष्ट्रपति के मब समावेशों का और अपने उपस्थिापित किसी अधिकारी 
के समादेशों का अपने जीवन जोखिम उठा कर भी पालन करूंगा । 


-- - -- 


हस्ताक्षर - - -- - - - 
प्रतिहम्साक्षर ---- -- - - -- - 


( शपथ दिलाने वाले व्यक्ति का नाम 

और पवनाम ) 

अभ्याय -- 6 
शिकायत और अभ्यावेदन 


( 3 ) मौखिक रूप से पा लिखित रूप में, शिकायत करने वाले व्यक्ति 
का यह फतव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि -- 

( क ) शिकायत में तथ्यों का कथन उगकी सर्वोत्तम जानकारी 

के अमुमार सत्य है, और 
( ख ) शिकायत ऐसी भाषा में नही की गई है जो अशिष्ट , 

पशापूर्ण या प्रमुशासन के लिए बंसक है । 
35 . शिकायत को किस प्रकार निपटाया जाएगा : - ( i) किसी शिकायत 
के प्राप्त होने पर, कमान अधिकारी, या उसे प्राप्त करने वाला अन्य अधि 
कारी, स्वर का यह समाधान कर लेगा कि शिकायत इन नियमों के अनुमार 
की गई है । उसके पाचात् यह अपने विवेक का , जो उसे ठीक प्रतीत हों , 
प्रयोग करते हुए उमका निपटान करेगा और शिकायतकर्ता को प्रपने 
विनिम्बय के बारे में सूचित करवाएगा । 
. 2 यदि शिकायत प्राप्त करने वाला कमान अधिकारी या प्रम्य अधिकारी 
इस प्रकार की गई शिकायत का उपचार करने से इंकार कर देता है 
या उसका उपचार करमे में समय है, तो शिकायतकर्ता प्रावर 
सहित यह निवेदन कर सकेगा कि उसे अपनी शिकायन लिखित रूप में 
करने के लिए मुगात किया जाए । ऐसा अनुरोष प्राप्त होने पर, कमान 
अधिकारी, मा मम्य अधिकारी, शिकायतकती को इस विषय पर पुनःविचार 
करने के लिए 24 घंटे का समय वेगा । उसके पश्चात् शिकायतकर्ता, 
अपनी शिकायत कमान अधिकारी या अन्य अधिकारी को लिखित रूप 
में वेगा, जो बाद में शिकायत को उस पर अपनी टिप्पणी सहित अगले 
वरिष्ठ अधिकारी को प्रग्रेषित करेगा । 

( 3 ) यदि शिकायतकर्ता, अपनी शिकायत के संबंध में विनिश्चय 
मे संतुष्ट नही है या यदि बह, यथास्थिति , अपनी शिकायम के प्रस्तुत 
करने की तारीख या उमे मगमे वरिष्ठ प्राधिकारी को भेजने की तारीख से एक 
मास की अवधि के भीतर मांगी गई प्रमितोष प्राप्त नहीं करता है, तो वह यह 
अनुरोध कर सकेगा कि उसकी शिकायत को अगले वरिष्ठ अधिकारी को 
और उसके बाद, यथास्थिति, महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार को प्रमेषित 
किया आए और ऐसे सब अनुरोध का अनुपालन किया जाएगा । शिकायतकर्ता 
के लिए यह न्यायोषित होगा कि वह उस दशा में सीधे अगले परिष्ठ 
प्राधिकारी के पास पापील करे, यदि वह अपनी शिकायत के प्रस्तुत किए 
जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्तिम उत्तर प्राप्त 
नहीं करता है । 


32 . उच्चसा प्राधिकारियों को शिकायत.---- ( 1 ) यदि कोई अधिकारी 
या अभ्याबेशिन व्यक्ति यह समझता है कि उसे कोई वैयक्तिक, अत्याचार, 
अन्याय मा अन्य बुरा बर्ताष महन करना पड़ा है या उसके साप किसी 
भी प्रकार से अनुचित रूप में बर्ताव किया गया है या वह अपने कल्याण 
को प्रभावित करने वाला अभ्यावेदन करना चाहता है या सेवा से संबंधित 
कोई सुमाव देता है तो . वह उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के ध्यान में लाएगा । 

( 2 ) यह उस बरिष्ठ अधिकारी, जिसे अभ्यावेदन दिया गया है, का 
भव्य होगा कि वह उसे उपयुलन कार्रवाई के लिए उच्चार प्राधिकागियों 
के पाम प्रेषित करें । 

( 3 ) इन नियमों में इल्लिखित रीतियों के सिवाय , वरिष्ठ अधिकारी / 
प्राधिकारी मे प्रतिरोष मांगने की कोई अन्य रीति निषित है । 

33, शिकायत किसको की जाएगी. -- ( 1 ) यदि, शिकायतकर्मा, 
सटरक्षक पोत का कोई कमान अधिकारी है, तो उमकी शिकायत लिखित 
ऋप में लोगी और उसके प्रयहित बरिष्ठ अधिकारी को मंबंधित होगी । 


( 2 ) यदि शिकायतकर्ता, तटरक्षक पोतों में से किसी एक पोत में , 
सेवा करने वाला कोई अधिकारी है तो उसकी शिकायत मौखिक रूप में 
कमान अधिकारी को की जाएगी जिसके द्वारा कोई शिकायतकर्ता 
उस प्रयोजन के लिए कमान अधिकारी से मनोकन करने के लिए मौस्त्रिक 
अनुरोध करेगा । यदि शिकायतकर्ता कोई अधिकारी है तो ऐमा अनुरोध 
कार्यपालक अधिकारी की मार्फत किया जाएगा और यदि शिकायतकर्ता 
विभाग का प्रधान है तो अनुरोध सघं कमान अधिकारी से किया आएगा । 
यदि शिकायतकर्ता किमी विशिष्ट विभाग में कार्य करने वाला कोई अधिकारी , 
है, तो अनुरोध, प्रयमनः विभाग के प्रधान में किया जाएगा । 

( 3 ) यदि शिकायतकर्ता अभ्यावेशित यिन है, तो उसकी शिकायत 
मोखिक रूप से कमान अधिकारी को की जाएगी । कमाम अधिकारी से 
अवलोकन करने का अनुरोध. शिकायतकर्ता के प्रभागीय या विभागीय 
माधिकारी का मार्फत कार्यपालक अधिकारी में किया जाएगा । उसके पास 
या उमके स्थापन से नियोजित अभ्याणित व्यक्ति अपनी शिकायत 
उम प्राधिकारी से करेगा जिनके समायेश में यह उम समय हो । 

34 . शिकायतकर्ता द्वारा पालन किए जाने वाले नियम - ( 1 ) कोई 
शिफायन , ऐसे नावों के , जो शिकायत में संबंधित है, कपन सक और 
स्वयं शिकायतकर्ता के अधिकथित परिणामों तक सीमित होगी । 

( 2 ) दो या प्रधिक व्यक्तियों द्वारा मयुक्त शिकायत मनुज्ञात नहीं 
है । प्रत्मक व्यक्ति अपनी शिकायत स्वंय करेगा । 


अध्याय ? 

आच बोर्ड 
____ 36. जोष बोर्ड का संयोजन । 

जब कभी कोई ऐगा मामला उत्पन्न हो जिस पर महानिदेशक या 
क्षेत्रीय मुम्यालयों के कमांडरों को पुर्ण रूप से जानकारी प्रपेक्षित हो , 
उक्त प्राधिकारी द्वारा एक जाँच घोर्ड संयोजित किया जा सकेगा । 

37 . जांध बोर्ड का गठन 

बोई में पीठासीन अधिकारी के रूप में एक अधिकारी और कम से 
कम को ऐसे सदस्प होंगे जो या तो अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी 
होंगे या दोनों होगें ऐसे व्यक्ति भी, जो धिनयिम के अधीन नहीं है, मवस्य के रूप 
में उस समय नियुक्त किए जा सकेंगे अब बोर्ड को किसी विशिष्ट प्रगति 
के मामानों का अन्वेषण करना है और प्रधिनियम के अधीन अर्हताएं 
पामे अधिकारी उपलब्ध न हों । 

38 . बोर्ड के कर्तव्य 

( 1 ) बोसं ऐसे फसव्यों का पालन करेगा जो मोई गंयोजित करने 
वाले प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं । 

( 2 ) ऐसे निदेश संपेन लिखित रूप में होंगे और अत्यावश्यकता 
के मामापे में सफेत नाग पहुंनाए जा सकेंगे । किन्तु , गोई सयोजित करने 
याता भावेश उस फोरमैट में होगा जो उपायध में दिया गया है । 
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39 . जांच कोर्ट के लिए प्रकिया 
( 1 ) बोई इन नियमों के उपबंधों और तत्तसमय प्रवत तटरक्षक प्रादेशों 
और संयोजक प्राधिकारी के निविा प्रदेशों द्वारा भी मार्गदर्शित होगा, 
परन्तु यह नब जब कि तटरक्षक सादेन और पिखित अनुदेश इन नियमो 
के उपयंत्रों से प्रसंगत न हो । 


। प्राइवेट ब या नारित को तुम, मिल 
बाबा केन्द्र , नरकार ा नाम के विद्ध काई दाग 

किए जाने का भावना हो , 
जेने मान के किस माम में करने के लिए योजना जा 


( 2 ) जांच बाई का कार्यवाहिया जमना के लिए रख ली हई नही होगी । 
केवल ऐसे व्यक्ति कार्य पारियों में : पस्थित हो सकेंगे जिन्हें बोर्ड द्वारा 
ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है । 
• ( 3 ) बोर्ड द्वारा रंभा किए सपा प्रत्येक साक्षी को निम्ननिन्धित 
पादों में , जो भारत मे लेखबद्ध किए जाएगे , गूचित किया जाएगा : 
" पाप किनी ऐगे प्रान का .. लर देने से इंकार कर मरे है, जिसके 
उत्तर की प्रवति प्रापको किसी प्रास्ति या ममपहरण को मांशका 
में ठान मकली है । इस संबंध में पागल करना ग्राप पर निर्भर करेगा 
और इसका विनिश्चय करता बोर्ड पर निर्भर करेगा कि ग्रापको 
प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं । " 


11 . जान बोर्ड या मराहियों पर पाई जाए , पार्य 
शाहिया , बोर्ड के प ट ग न अधिकार र यो प्रधिकारी के समक्ष 
प्रस्तुत की जाएगी । कार्गवाहियों के प्राप्त होने पर , संयोजक प्राधिकारी ---- 

( 1 ) एमी कार्यवाई फोगा जो तो अधिकारिता मोर है 
ग्रोर जो यह करना हो । माझे । 

( 2 ) उन्हें , उा पर अपनी टिपणो सहित , उच्चतर प्राधिकारी के 
समक्ष प्रस्सुम करेगा, यदि ऐसे प्राधिकारी के पागों के अत्रीन ऐमा करना 
प्रापेक्षिन हो । 

42 . बोर्ड की कार्यवाहिया को प्रतिलिपि निम्नलिखिन व्यक्ति 
बोर्ड की कायवाहियों की प्रति गपि प्राप्त करने के इदार होग : ... 

( क ) अधिनयिम के अधीन कोई ऐमा व्यक्ति जिसका किसी ऐसे 
मामले या बान, जिमको रिपोट बोर्ड द्वारा की गई है, की बाबत विचारण 
फिमो नाम न्यायालय द्वारा किरा गया था । 

( ज) जब तक कि महानिदेशक किसी कारणवश अन्यया मादेश न के 
सरकारी सेवा में का कोई ऐषा उपका जिसका बरिन्न , माचरग चा ख्यति 
महानिदेशक की राय में , बोई में ननक्षमाप में की बात है अगापित 
होती है । 

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रशासन के लिए कार्यवाहियों के अंतर्गत 
दोई के निष्कर्ष में होंगे किन्तु इन पंतन बोर्ड के सिफारिशें नहीं होगी । 


( 4 ) जय कमी किनी जाच मे सटरक्षक में रोवा कर रहे व्यक्ति 
का चरित्र गा म्यामिपमावित होती हो या उसका परिणाम किम हानि 
पा नुकसान के लिए दायिक या लदायिय के लोगन के है । मेंशा 
या वह किन्ही नियमो या धारण या स्थानीय भाषेशों के उल्लंघन के लिए 
की आती है, मेरे पति को सांस के दौरान शुझ मे अन्त तक उपस्थित रहुन । 
के लिए और को "पन करने तथा कोई ऐसा साय देनं , शो वह देने 
को इच्छा करे , और मिनी ऐसे साक्षी की प्रतिक्षिा करने , जिनका साध्य 
जमकी राय में उसे प्रभावित करता है नया अपनी प्रतिरक्षा में कोई 
साक्षी पेश करने के लिए पूरा यसर दिया जाएगा । मोर्ड का पीठासी । 
अधिकारी ऐमी कारवाही करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक 
है कि इस प्रकार प्रभावित और पहने अधिसूषित न किया गया कोई 
ऐसा व्यक्ति इस नियमों के अधीन अपने अधिकारियों की अपेक्षा की 
स्वीकार कर , प्रो । उन्हें पूर्णतः सना है । 


अध्याय 8 


( 5 ) नो क . कार्यवाहमा, साम्समय प्रवधा नरभान . लाक्षणों में 
अाविष्ट न्हिीं निदेशों और योजनः प्राधिकारी द्वारा नि " नए किन्हीं 
अनुदेशों के अनुसार अभिलिखिा की जाएगा । ऐसः कार्यवाहियों के कार्यवृत 
में दिए गए सब माक्य क ; गदा मिार्ट होगा तथा सभी प्रश्नों और 
सारों को कार्यमृता में आयोति : कम में सपांकित किया जाएगा । 

( G ) नाई कः कार्यवाहिया र बोई के गमक्ष मिया गया कोई 
स्वीकृत कथन या दिया गया किस प्रम को सर किसी ऐसे व्यक्ति 
बसी संघ के किस संशक बन संपंघिम विधियों के अधीन है, में विमल 
माय में गाय नहीं होगा, न हा गई कार्यवाहियों को बाबा कोई राक्ष 
लिसा ऐसे पकि । ये विहन्त दिया जाएगा । परन्त इस मिगों क . कोई 
भो बास किम साक्षी को प्रतिपक्षिा के प्रयोजन लिए कार्यवाहियों 
का प्रयोग किए जाने के निमारित नहीं करना । 

40 जांच बार कब सोजित होगा 
( 1 ) कोई जांच बाई, 
( क ) नटर पातों , जलयानों का पागुयान का बोना, उत्कलन 

___ या परिसंस्टग्रस्त होना , 
( रा ) पिस पान फ पापा स्थापन वायुयान पर किमा अकिाको 

आकस्मिक मृत्यु, I उसे गभार शार कि क्षति , 
( ग ) ऐसी वकिरा पुस्ताको राप्रपनों, जिनमें सुरक्षा मंग अंसलिम 

हो, या खो जाना , 
( घ ) सरकारी सम्पत्ति या गंडार का नुकसान या हामि मा लोक 

धन की हानि , 
159 GI/ 86 -- 2 


यावेदन और भगिर्या 
___ 43 .किसी तटरक्षक न्यायालय के निष्कर्षा और गदावेश के विकट 
पायेवन और अजिया 

( 1 ) अधिनियम के अधीन कोई एमा व्यक्ति जिममा विचारण किसो 
तटरक्षक न्यायालय द्वारा किया गया , मुख्य विधि प्राधिकारी को अधिनयिम की 
धारा 117 के अधीद तटरक्षक गाथालय की मावाहियों का पुनयिलोकन 
करने के लिए भावेदन कर सकेगा । 

2) कोई अर्जी, अधिनियम की धारा 110 में वर्णित किसी प्रा 
धिकारी को दी , जाने के लिए अनुभात होगी । 

44. परिसीमा की अवधि न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए कोई मायेदन उस 
तारीख से जिमको सटशक न्यायालय द्वारा दण्डादेश पारित किया 
गया था , 31 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा । धारा 119 के अधीन 
कोई अर्जी तटरमक न्यायालय द्वारा विचारण की कार्यवाहियां के संबंध 
में मुख्य विधि अधिकारी द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन पर महानिदेशक के 
मादेश की तारीख से तीन मास के मोसर प्रस्तुत की जाएगी : 

परन्तु ऐसे व्यक्ति द्वारा कार्यत्राहियों या मुख्य बिधि अधिकारी द्वारा 
कार्यवाहिया के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन पर महानिदेशक के 
मादेशों को प्रतिलिपि अमिप्राप्त करने में दिए गए समय को यथास्थिति 
21 दिन या 3 मास की अवधि को संगणना करने में नहीं लिया जाएगा : 

परन्तु यह और फि पूर्वोक्त भवधि को समाप्ति के पश्चात प्राप्त 
कोई प्रावेदन , यथास्थिति, महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस दशा 
में ग्रहण किया जा सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि विसम्म 
ऐसे कारणों से छुपा है जो आवेदक के नियंत्रण के बाहर थे । 

45 . प्रावेदन मौर मर्जी प्रस्तुत करने का ढंग 

( 1 ) कोई आवेदन या कोई अर्जी स्वंय प्रस्तुत की जा सकेगी या 
रजिस्ट्रीकत साम द्वारा भेजी जा सकेगी । या दो प्रतियों में होगी 
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और आवेदन द्वारा हुम्ताक्षरित होगी । इसमें उन पाधारों को . संक्षिप्त 
मौर स्पष्ट रूप से कथित किया ज . एगा जिन पर दोषसिदि या दण्डादेण 
के विरुद्ध प्रादेश किया गया है । यदि पावेदन अधिनियम की धारा 117 
के अधीन है , तो प्रावेदक को यह भी कथित करना चाहिए कि क्या 
वह स्वयं या किसी विधि व्यवसायी या सटरक्षक के किसी अधिकारी 
की माफंदा सुने जाने की इच्छा करता है । यदि मर्जी अधिनियम की 
धारा 119 के अधीन है, तो वैयक्तिक सुनवाई करना अपेक्षित नहीं है । 

( 2) धारा 117 के अधीन अावेदन सीधे मुम्य विधि अधिकारी 
के समक्ष प्रस्तत किया जाएगा । धारा 119 के अधीन मी , उस कमांडर 
तटरक्षक क्षेत्र , जिसन , समावश में विचारण हुमा था , की मार्फत प्रस्तुत की 
जाएगो । कमाउर नरक्षक क्षेत्र , उसे अपनी टिप्पणियों सहित एक मास 
के अवधि के भीतर महानिदेशक को प्रमेषित करेगा । 


( 3 ) संक्षिप्तत: दण्ण देने में निरुत अर्जी ग्रहण नहीं की जाएगी । 
यदि ऐसी प्रापवाधिक परिस्थितियां है जिनके कारण निष्कर्ष या संक्षिप्ततः 
विए गए दण्डादेश में हस्तक्षेप फरमा आवश्यक है तो मामले को उचित 
प्रणाली के माध्यम में तटरक्षक मण्यालय को , से पूर्ण व्यौरे सहित , 
जिनमें यथास्थिति, महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार की पूर्ण मानियों का 
प्रयोग प्रायम्यक हो , अग्रेषित किया आगा । अधिनियम की धारा 119 
के अधीन पिसी प्रर्मी की वणा में , परिमीगा की प्रति उस तारी से . 
जिसका संक्षिप्त दण्ड दिया गया था , तीन माम होगी । 

[ फा . सं . एल अन्य/ 10:216] 

टी . . बेनी, संयुक्त सचिय 
रमा मंत्रालय में वि० सं० एन . जन्म/ 152 1 6/ 7.18/ ( मेव - 3) / 86 , 

दिनांक :- 5- 1986 

सपाबन्ध 


( नियम 38 ) 


प्रेषक : 
स्थान : 


तारीख : 
प्रेषिती : 


जाँच बोर्ड के लिए पादेश 


मापसे , जाच योई के रूप में , जिसका पोठामीन अधिकारी ---- ------ --- -- --- - ----- होगा , -- ------ - - - - ... - में ------ - - - - 198 को -....--- - -- - 
बजे समवेत होने और --- - - ---- ------ -- - को परिस्थितियों का पूर्णपया और सावधानो से अन्वेषण करने के लिए अनुरोध किया जाता है । 

2. मापके रिपोर्ट के साथ मौखिक रूप से लिए गए साक्ष्य के कार्यरत होंगे और उसमें साध्य द्वारा प्रकट किए गए मामले में गुणावगुण पर प्रापकी राय 
की मम्पिषित होगी ; उसमें यह भी पूर्णतः कषित होगा कि किसका , मथा किस ! यक्ति का , और किस मोमा तक , योष माना जा सका है । 


3. कार्यपत में प्रश्न को माधोपांत एक क्रम में समयोकित किया जाएगा, और कार्य नत तथा रिपोर्ट पर बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों द्वारा 
हस्ताक्षर किए जाएंगे । परीक्षाधीन साक्षो का नाम , को जाने वालो रिपोर्ट और कार्यप्रत के प्रत्येक पष्ठ के शीर्ष पर मोट किया जाएगा । 

4. कार्यवृत्त और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले, पापको यह सुनिश्चित कर लेना है कि बोर्ड की कार्यवाहियों में निविष्ट मब कागजपत्र के साथ मूल 
( या यदि मूल उपलब्ध नहीं है तो उनकी प्रतिलिपियों ) और कार्यपस की सभी प्रतिलिपियो है, तथा कार्यपत को पारो ओर उन्हे प्रस्तुत करने से संबंधित 
मियमों का पूर्णतया पालन किया गया है । 

5. कोई ऐसा अन्य भामला, जो कार्यवाहियों से उत्पन्न होता है और जिस पर बोर्ड विचार करता है, संयोजक अधिकारो को जानकारी में लाया जाएगा 
और वह पयक रिपोर्ट का विषय होगा । 

6. आप तटरक्षक ( साधारण ) नियम , 1966 के अध्याय 7 के उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होंगे । 
7. - - - - - - - - ऐसे साक्षियों, जिनको बोर्ड द्वारा परीक्षा करने की अपेक्षा की पाए, के हाजिर किए जाने को व्यवस्था करेगा । 
8. - - - - -- - -- ----- , किसी गोपनीय जांच के दौरान माशुलिपिक को और मावस्यक लेखन-सामग्री को व्यवस्या करेगा । 
9. समो सुसंगई काग , बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को इसके साप सोपे जाते हैं जो उन्हें सम्यक असम में कार्यक्त के साथ लौटा देगा । 
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( संयोजक अधिकारी के हस्ताक्षर ) 


CHAPTER I 


PRELIMINARY 


MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd May, 1986 
S. R . O . 4 (E ) : - In exercise of the powers confer 
red by sub -section ( 1 ) read with clauses ( a ) , ( d ) , 
( e) , (1) , ( k ) and ( 1 ) of sub-section ( 2 ) of section 
123 of the Coast Guard Act, 1978 ( 30 of 1978), the 
Central Government hereby makes the following 
Rules, namely : 


1 . Short Title and Commencement . - ( 1 ) Thse . 
Rules may be called the Coast Guard (General) Rules, 
1986 . 


of 


(2 ) They shall come into force on the date 
their publication in the official gazette . 


- 


- 


- -- 


- - 


- - 


- -- 


-- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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2 . Definitions. In thesc Rules, unless the context Nadı , Andhra Pradesh , Orissa , West Bengal and the 
otherwise requires 

Union Territory of Pondicherry ; 
(a ) " Act" means the Coast Guard Act, 1979 

( c ) The Coist Guard Region , Andaman and 
(30 of 1978 ) ; 

Nicobar Islands, shall comprise of coastal areas and 

the maritimc cones along the coastal areas of tlie 
(b ) " Annexure" means Annexure appended to 

Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, 
these Rules ; 

(d ) The Commander , Coast Guard Custoins, shall 
(c) " Board " means the Board of Inquiry con 

exercise operational and administrative control on 
vened under Rule 36 ; 

all ships assigned to him by the Director General. 

5 . - Each Coast Guard Region shall bc further de 
(d ) “ Const Guard Oriler" means the order 

vided into districts and each district shall be under 
issued by the Director General of the Coast 

the supervision of the District Commander to be 
Guard ; 

appointed by the Director General. . 
(e ) " Coast Guard Region " means a Coast Guard 6 .- - The Director General shall establish such 

Region specified in sub -rulc ( 3 ) of Rule 4 ; number of stations and shall assign such number of 
(1) " Executive Officer " means an officer who 

ships to each Coast Guard Region /district station as he 

may think fit depending upon the exigencies of the ser 
carries out executive duties of the ship ; 

vice from time to time. 
(6 ) " Regional Commander " means tlie Com 

mander , Coast Guard Region specified in 
sub - rule ( 2 ) of Rule 4 ; 

CHAPTER III 
(h ) Words and expressions used but not defined 

RANK AND COMMAND 
in these rules , but defined in the Act, shall 

7 . Classifications and Ranks. The officers and 
have the meanings respoctively assigned to 

other members of the Coast Guard shall be classified 
them in the Act. 

in accordance with their ranks in the following cate 
8 . Reports and Application . - Any report or appli 

gories, namely : 
cation directed by these rules to be made 10 a Coast 

(a ) Officers. 
Guard authority , shall be made in writing through 
the proper channel, unless the said authority on ac 

(i) Director General ; 
count of exigencies of service or otherwise dispenses 

( ii ) Inspector General ; 
with the writing. 

( iii) Deputy Inspector General ; 

(iv ) Commandant ; 
CHAPTER II 

(v) Deputy Commandant ; 
ORGANISATION 

( vi ) Assistant Commandant. 
4 . Constitution of the Coast Guard . — (1) The 

(b ) Subordinate Officers 
Coast Guard shall consist of officers, subordinate offi 

(i) Pradhan Adhikari Pradhan Sahayak 
cers , sailors and other enrolled persons, appointel 10 , 

Engineer ; 
or enrolled into the Coast Guard Service . 

(ii) Uttam Adhikari Uttam Sahayak Engineer ; 
(2 ) Thc Director General shall excrcise command 
through tlie following authorities :-- 

(iii) Adhikari (Sahayak Engineer, 

(c) Sailors 
(a ) The Commander, Coast Guard Region , 
West ; 

(i) Pradhan NavikPradhan Yantrik ; 
(b ) The Commander, Coast Guard Region , 

(ii) Uttam Navik Uttam Yantrik ; 
East ; 

( iii ) Navik Yantrik , 
(c ) The Commander, Coast Guard Region , 

8 . Branches.-- ( 1) The branches into which offi 
Andaman and Nicobar Islands ; and 

cers are classified shall be, ~ 
(d ) The Commander, Coast Guard Customs. 

(a ) General Duties ; 
(3) (a ) The Coast Guard Region , West , shall 

(b ) Technical 
comprise of the Coastal arcas and the maritime zones 

(2 ) The branches into 
of ludia along the coastal areas of the States of 

which enrolled persons 

are classified shall be, we 
Gujarat, Maharashtra , Karnataka , Kerala and the 
Union Territories of Goa, Daman and Diu and 

(a ) General Duties ; 
Lakshadweep ; 

(b ) Technical ; 
(b ) The Coast Guard Region , East, shall com 

(c) Domestic ; 
prise of the coastal areas and the maritime zones of 
India along the coastal areas of the States of Tamil 

(d ) Enrolled followers 
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9. Specialisations. The officers and enrolled per sons shall be eligible for specialisation as follows, 
namely : 


Categories of personnel 


Specialisation 


Sub - Specialisation 

3 


(a )(i) Officers (GeneralDuties) 


Notapplicable 


Pilot 
Navigator . 
Law . 
Pollution Control. 
Salvage . 
Diving . 


(ii ) Officers ( Tachrical) 


Notapplicable 


Aviation Engineering . 
Electrical Engineering. 
Electronic Engineering, 
Pollution Control. 
Salvage. 
Naval Architecture , 
Marine Engineering. 


(b ) (i) Subordinate officers and sailors 

(GeneralDuties ) 


Seaman . 


Mechanics . 


Gunners Mats . 
Quarter Master . 
Radio Operator . 
Airman . 
Diver . 
Engineering. 
Air Engineering. 
Electrical. 
Air Electrical, 
Air Radio 


(ii) Subordinate officers and sailors ( Tech - 

nical) 


Not applicable . 


Marine Engineering, 
Air Engineering. 
Electrical Engineering . 
Air Electrical Engineering. 
Electronic Engineering. 
Air Electronic Engineering. 
Hull Engineering. 


(iii) Subsrdiate officers and sailors 

(Domestic ) 


Not applicable . 


Supply Assistants. 
Cooks. 
Stewards. 


10 . Command of Coast Guard Ships. --- ( 1 ) Com 
mand of Coast Guard Ships, vessels, aircrafts or such 
establishments as may be promulgated by the Direc 
or General will be considered as operational com 
mand . 

(2 ) Generally officers and enrolled persons of the 
General Duties Branch shall exercise operational 
command , or direct any work or undertaking which 
requires the co-operation of different branches of the 
Coast Guard Service . It may be. conferred on other 
officers and enrolled persons by appointment or by 
direction by the Director General . 

(3 ) Command of ships vessels aircrafts shall be 
limited to qualified officers of the General Duties 
branch and enrolled persons of seaman specialisation , 
except when conferred by superior authority on other 
persons qualified by ability and experience . 

(4 ) Command of Coast Guard ships vessels, esta 
blishments and aircrafts may also be exercised by the 
officers and sailors of the Indian Navy while on depu . 
tation to the Coast Guard , when specifically appoint 
ed by the Director General. 

(5 ) Technical Officers appointed in command of 
shore establishments may exercise .such functions of 
command as may be necessary for the proper per 
formance of their duties . 

(6 ) Officers holding appointments under civil de . 
partments of the Government shall not, without the 


express orders of the Director General, assume any 
command over , or issue any orders to , the personnel 
of the Coast Guard , other than to those officers and 
enrolled persons who are serving under them in their 
respective departments. 

11. Officer in Command - Rank and precedence 
Officers in command of Coast Guard ships shall take 
rank and precedence over the officers placed under 
their command on all occasions , whether on shore 
or afloat. 

12 . Command in Temporary Absence of Com . 
manding Officer. Except in a shore establishment, 
the senior general duties officer on board (other than 
an officer appointed additional for staff or special 
duties, or an officer not qualified to command ships 
vessels) shall, in the temporary absence of the Com 
manding Officer , assume the powers and duties of 
1 :( manding Officer. In a shore establishment, 
pry: 13.1 . 44 ? !1: li r am in the branch of the Com 
manding Officer. If no officer of the Commanding 
Officer s branch is present, then command shall de 
volve on the seniormost officer present ; but com 
mand shall not devolve on any officer appointed ad . 
ditional for staff or special duties or for courses. 

13. Authority of officer of the Watch ... Every offi 
cer below the rank of the Deputy Inspector General 
(not being either the Executive Officer or the Com . 
manding Officer of the ship for the time being ) and 
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errollel person shall be subordinate to the officer of appointcl to thic Coast Guard shall have and exercise 
the watch , whatever may be his rank , in regard to all such powers as are vested in or may be excrcised 
the perforzzance of thc duties with which lie is by an officer of the Coast Guard of the corresponding 
charged . 

rink or holding a corresponding appointment. 
14 . How Oficers and nolled persons are to be 19 . Subject to the provisions of sections 57 and 
borne.- (1 ) Officers and enrolled persons Serving 58 of the Act, when a person subject to the Act is 
alloat or ashore shall be borne on the books of ile atached to any body, or serving in a unit, or admit 
ship or establishment or station in which they are ted as a patient in a hospital of the regular Army, 
serving or to which they are atuncheil. 

Navy or Air Force , the Commanding Officer of such 

bolly, unit or liospital shall exercise all powers of 
( 2 ) When it is desired that an officer borne addi Commanil over officers junior to him in rank and 
tional for staff or special duties slould practice or all powers of command and punishment over curo ) 
guin experience in ship handling and the like, ant 10 

leil personnel 
rity for him to take charge of a watch at sea or ini 
harbour may be given by the Cominaning Ofler : 

CHAPTER IV 
Provided that nothing in this rule shall put liin 
in the line of succession to command . 

RETIREMENT, DISMISSAL , REMOVAL , DIS . 

CHARGE OR RELEASE 
15 . Officer promoted . - An officer, who is promoted 
shall continue to perform the duties le has becn 20 . Retirement. - - ( 1) Retirement age for officers 
assigned , and shall take rank and command of the 

holding a rank higher than that of a Commandant 
new rauk only if he is reappointed to his ship in the 

shall be fifty - eight years and for officers of other 
higher rank . 

ranks it shall be fiſty -five years. 
16 . Officers on Deputation . - Officers cepured by Provided that the Central Government may extend 
the competent authorily to do duty on Gourd any the retirement agc .of : -- 
other ship , although borne as susperpuincraries , 
shall take the same rank and command , and be con . 

(i ) An ollicer of the rank higlier than that of a 
sidered in every respect for the time they are so en 

Commandant (or i period of one year at 
ployed , as if they actually belonged to the complet 

a time but not, in any case, beyond the 2gc 
ment. 

of sixty years ; 

(b ) Officers of other ranks for a period of one 
17 . Officers taking passage .-- Any officer taking 

year at a time but not, in any case , be: oud 
pissage in one of the Coast Guard ships, may, though 

the age of filty eight years. 
borne as supernumerary , be ordered to do duty if 

(2 ) Retirement age of subordinate officers and 
inferior or junior in rank to the Executive Officer 

sailors shall be fifty five years. 
of the ship in which he is embarked . While so em . 
ployed he shall take the sanie rank and conim :ind , 
and shall be considered in cvery respect as if he ac 

21. Dismissal, removal, discharge or release.-- ( 1) 

Autliorities specified in column l oliall he competent 
tually belonged to the complenient. In the event of 
the death of the Commaniling Officer of the whip , the 

to authorise dismissal, removal, discharge or release 
acting command thereof shall vost in the officers 

of the members of the Coast Guard specified in column 
mentioned in rule 12 and in no case shall be assinal 

, on the grounds stated in the corresponding entries 

in column 3 , in accordance with the procedure speci 
ed by a supernumerary officer except on the express 

fied in column 4 of the Table annexed hicreto . Any 
authority from the Director General. 

power conferred by this rule on iny of the aforesaid 
18 . Authority of Arjny, Navy and Air Force Offi authorities may also be exercised by any otlıer antho 
cers . - An officer of the Army, Navy and Air Force rity superior to it. 


TABLE 


Compotent Authority 


Member of the Coast Guard 


Grounds on which service can 
be terminated 


Procedurc for turmination of 
service 


hu 


CentralG 


arninynt 


OMOS 


(1) Misconduct 


( ii) Unsuitability 


As per procudurç plucribud 

under Rule 22 , 
As por procedure prascribed 

urdor Rulo 21 . 
As Der percedus pieturited 
under Rulc 24. 
As per procedure precribe ! 

under Rulo 25 . 


(iii ) Unsatisfactory progress in 

training 
(iv ) Furnishing Fulso /wrong in - 

formation at tho timo of rc - 
cruitmont. 
(v ) Unfitness on medical 

grounds 


As por procedure prescribed 
under Rulo 26 . 
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Subordinate offisers and sailors 


(vi) On own roquest 

As per proccdurc prerribed 

undor Rule 27. 
(1) Misconduct 

As per procedure prescribed 

under Rule 23 . 
( ii ) Unsuitability 

As per procedure proscribed 

Undor Rule 23. 
(ill) Unsatisfactory progress As per procedure prescribod 
during training 

under Rule 14 . 
(iv) Furnishing false /wrong in As pur produc picscribed 

formation at the timo of wrider Rulc 25, 

recruitmont 
(v) Unfitness oli medical grounds As por procedure prescribed 

under Rule 26 . 
(vi) On own request 

As per procodure proscribed 
undor Rulo 27 . 

- - - - 
(5 ) When submitting a case to the Central Gov 
eriment under sub -rule (3 ) or (-1), thc Director 
General shah make luis recommendation whether the 
ollicer s service should be terminated and if so , wlie 
ther the officer should be 


22 . Procedure for disinissal removal of officers .--- ( 1) 
When it is proposed to dismiss remove an officer 
under section 17, he shall be given , an opportunity 
to show cause in the manner specified in sub -rule (2 ) : 


Provided tlat this sub -rulc shall not apply -- 
(a ) Where the officer is dismisserl removed from 

the service on the grounds of misconduct 
which has led to his conviction by the crimi 

inal court. 
(b ) Where the Central Government is satisfied 

That, for reasons to be recorded , it is not 
expedient or reasonably practicable to give 

the officer an opportunity of showing cause. 
(2 ) When after considering the reports of the 
officer s misconduct, the Director General is satisfied 
that the trial of the officer by a Coast Guard Court 
is not expedient or not practicable and is of the 
opinion tliat the further retention of the officer in . 
the service is not desirable , the Director General 
shall so inform the officer together with all the re 
ports adverse to him , and he shall be called upon 
to submit in writing his explanation and defence ; 

Provided that the Director General may , with the 
prior approval of the Central Government, withhold 
from disclosure any such reports , or portion tliereof, 
iſ its disclosure is not in the interest of the security 
of the Stale . 


( a ) dismissed from the service ; or 

(b ) removed from the service . 
(6 ) The Central Government, after considering 
the reports and the officer s defence , if any, or the 
judgement of the criminal court, as the case may be, 
and the recommendation of the Director General, 
may dismiss or remove the officer from the service . 

(7 ) When the Director General is satisfied that 
an officer is unfit to be retained in the service on 
the grounds of unsuitability , he may , after giving 
the officer an opportunity Lo explain his case , re 
commend to the Central Government that the offi . 
cer s service be terminated . The Director General 
shall also forward to the Central Government the 
reasons for his recommendations and the record of 
service of the oflicer : 


Provided that where in the interest of sccurity of 
the State it would be inexpedient to give the officer 
in opportunity to explain his case , it shall be lawru . 
for the Central Government to pass an order termi 
nating the service of the officer without giving the 
officer an opportunity to explain his case. 

(8 ) The Central Government on receipt of the 
report under sub -rule (7 ) may pass an order as it 
may decin fit for the dismissal or removal of the 
officer . 


( 8 ) In the event of the explanation of the officer 
being considered unsatisfactory by the Director 
General, or when so directed by the Central Govern 
ment, the case shall be submitted to the Government 
with the officer s defence and the recommendations 
of the Director General as to the termination of 
officer s service in the manner specified in sub -rule (5 ) . 

(4 ) Where , upon the conviction of an officer by 
a criminal court, the Central Government or the 
Director General considers that the conduct of the 
officer which has led to his conviction renders his 
further retention in the service undesirable, a certi 
fied copy of the judgement of the criminal court 
convicting him shall be submitted to the Central 
Governnient with the recommendations of the 
Director General as to termination of the officer s 
service in the manner specified in sub- rule (5 ) . 


( 9 ) The Contral Government may in suitable 
cases retire or remove, the officer with or without 
pension or gratuity. 

23 . Procedure for dismissal removal of enrolled 
persons. -- ( 1) Where the Commanding Officer is 
satisfied that an enrolled person is considered un 
suitable to be retained in the service on the grounds 
of misconduct or unsuitability, he may make a re 
commendation to the Inspector General in the Coast 
Guard Headquarters for the dismissal removal of 
such person from the Coast Guard . 
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( 2 ) In all cases of recommendation for dismissal 
removal of a person , the Commandiug Otficer shall 
establish clçarly the fact that the person has been 
given a suitable warning and sufficient time to im 
prove . Documentary evidence to this effect shall ac 
coinpany the recommendation . 

(3 ) Where , upon the conviction of an eurolled 
person by a criininal court, tlic Deputy Inspector 
General under whom the person is serving considers 
that the conduct of the person which has led to luis 
conviction readers his further retention in the ser 
vice uulesirable, a certified copy of the judgeincnt 
of the criminal court convicting hin shall be sub 
mitted to the Inspector General in the Coast Guar ! 
Headquarters with the recommendations of the 
Deputy Inspector General under whoin the person 
is serving us to the terminalion of the person s scr 
vice in the manner specified in sub -rule (1 ) . 

(1 ) Tlie Inspector Gencral in the Coast Guaril 
Headquarters on receipt of a recommendation under 
sub - rule ( 1) or ( 3) may pass an order dismissing 
or removing the person concerned from the service . 

(5 ) The Inspector General in the Coast Guaril 
H-Icadquarters may in suitable cases retire or remove 
the person with or without pension on gratuity . 

24 . Procedure for discharge release on grounds of 
unisatisfactory progress in training .- - ( 1 ) When it is 
proposed to discharge release a member of the Coast 
Guard from the service on account of unsatisfactory 
progress in training, the Commanding Officer of 
training establishment, where the person is uude 
going training , shall make a recommendation to the 
Central Goveinment, or the Inspector General in the 
Coast Guard Headquarters as the case may be for 
the discharge or release of the person . 

(2 ) In all cases of recommendations for discharge 
or release of a person , the Commanding Officer of 
the training establishment shall establish clearly the 
fact that the person has been given suitable warning 
and sufficient time to show progress , documentary 
evidence to this effect shall accompany the reçoin 
mendation , 

( 8 ) The Central Government or as the case may 
be the Inspector Gencral in the Coast Guard Head 
quarters on receipt of recommendation under sub 
rule ( 1) , may discharge or release the person con . 
cerned from the service . 

25 . Procedure for discharge release on grounds of 
furnishing false incorrect information at the time ! 
recruitment - The Central Government, or is the 
casc may be, the Inspector Gencral in the Coast 
Guard Headquarters inay discharge or release all 
person subject to the Act on grounds of furnishing 
false wrong information at the time of the recruit 
ment of that person in the service. A show cause 
notice shall be issued to the individual before the 
person is discharge relcased from the service. 

26 . Retirement release discharge on grounds of 
· physical unfitness . . . ( 1 ) When a person subject to the 

Act is found to be permanently unfit for the Coast 
Guard service by a Medical Board constituted under 
the Regulations for the Medical Services of the 
Armed Forces, he may be retired , released , or dis 
charged from the service in accordance with the 
procedure laid down in this rule. 


( 2 ) The President of the Medical Board , shall 
immediately after the Medical Board has come to 
the conclusion that the person is permanently unfit 
for any form of Coast Guard service, issue a notice 
specifying the nature of the dise:150 or disability he 
is suffering from and the finding of the Medical 
Board and also inform him that in view of the find 
ing he may be retircil, released or discharged from 
the service : 

Provided that whicre in the opinion of the Medical 
Board the person is suffering from a mental disease 
and it is unsafe to communicate the nature of the 
discuse or disbaility to the person , or the person is 
unfit to look after his interest , the nalure of the 
disease or disability shall be communicated 10 the 
person s next of kini who shall have the right to peli. 
tion under sub -rule (3 ) . 

(3) Such notice shall also specify that the person 
may within fifteen days of the date of receipt of the 
nolice preler a petition against the findings of the 
Medical Board to the President of the Medical Board . 

(4 ) If no petition is preſcrred within the time 
specified in sub - rule (3 ) , the person may be retired , 
released or discharged from the service, by an order 
10 that effect made by the Central Governinent, in 
the case of officers, and by the Inspector General in 
the Coast Guard Headquarters in the case of enrolled 
persons. 

(5 ) If a petition is preferred within the time 
specified in sub - rule (3 ) , the President, Medical 
Board shall refer it to an Appcal Medical Board , 
constituted under the Regulations for thc Medical 
Services of the Armed Forces , for its decision on the 
petition . The findings of the Medical Board toge 
ther with the records concerning the case shall be 
forwarded to the Director General in the Coast 
Guard Headquarters . In case there is no difference 
in the findings of the two Medical Boards , the pei . 
son may bc retired , released or discharged from the 
service, by an order to that effect made by the Gen 
tral Government, in the case of officers , and by the 
Inspector General in the Coast Guard Headquarters 
in the case of enrolled persons. 


(6 ) In the case of a difference in the findings of 
the Medical Board and the Appeal Medical Board , 
the Director General in the case of officers , or the 
Inspector General in the Coast Guard Headquarters 
in the case of enrolled persons , shall reſer the matter 
to a Review Medical Board , constituted for the 
purpose under the Regulation for the Medical Ser 
vices of the Armed Eorces , for an opinion before re 
tiring , releasing or discharging a person from the 
scrvice on the ground of physical unfitness. 

27. Procedure for discharge release or retirement 
on own request. - ( 1) A member of the Coust Guard 
may, in exceptional cases, obtain his discharge, re 
lease or retirement from the service on extreme com 
passionate grounds, i.e . in cases where it is clear that 
undoubted material hardship will be caused to the 
member of the Coast Guard or his family members 
by his retention in the service . 

(2) The Central Government may, having regard 
to the circumstances of any case, permit discharge, 
relcasc or retirement of an officer from the service 
before attaining the age of retirement. The question 
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from the date specified in that behalf in the order of 
retirement, dismissal, removal, resignation or dis 
charge as the case may be. 


of Hich ! gr . rilievor retirement shall be a matter 
withi i din of the Central Government. 

(3 ) The Inspector General in the Coast Guard 
Headquarters may discharge, release or retire a mem 
ber of the Coast Guard other than an officer oil 
compassionate grounds. 

(4 ) Application for dischare , release or retire 
ment on compassionate grounds shall be forwarded 
by the Commanding Officer to the Inspector General 
in the Coast Guard Headquarters through thic Re 
gional Commander. 
28. Date from which retirement dismissal removal 

" takes effect. ( 1 ) The date of 

removal, resignation or dis 
charge of a person subject to the Act shall take effect 
Szction of the Act 

Purpose 


( 2 ) Retirement , dismissal, reinoval , resignation or 
discharge of a person subject to the Act shall not be 
retrospective. 

CHAPTER V 
PRESCRIBED OFFICERS AND AUTHORITIES 

29 . Prescribed Officers and Authorities. The olli 
cers and authorities mentioned in columns (3 ) and 

(1 ) of the Table below , shall be the prescribed of. 
cers and prescribed authorities. under sections men 
tioned in column ( 1) for the purposes mentioned in 
column (2 ) of the said Table. 


- 


Prescribed officer 


Prescribd avthcuity 


Siti i 3 


Siti 9 


S 


tin r 13 ( 1 ) 


S : ti > 2 63 (1) 


th 


Sosti ) 71 


Sxction 86 (1) 


To a im nistar oath or affir - Any on er 
imation . 
Fur rezignation and withdrawal 

1 . The Cintral Govt. for offi 
from the post 

Cers . 
2 . The Inspector General in 
the Coast Guard ITQs for 

en olled person . 
Fuf granting provious sanction 

1 . The Director General for 
to form association , etc .. 

officers . 
under clauses (a ) (b ) and (c) and 

2 . The Inspictor Gencral in 
of sub -section (1) 

Coast Guard HQ for 

enrolled norsons. 
Appointmont of Coast Guard Commanders, Regional Head 
Police officers. 

quartors. 
To decide the choice of criminal The Commanding officors under 
court or Coast Guard Court whose comma!!d the accu . 
for initiation of pricced sed is serving. 

ings under th9 Act. 
To sigi litteri, returns or other The Director (Pirronnel) Coact 
docum .nts . 

Guard Həadquarters and officer 

in - Charga , Bureau of Naviks. 
1 . För taking tapy for trial of the officers who ordercd original 

a person of unsound mind . trial by the Coast Guard court, 
2 . Certi icate of fitnness to 

M ial Officer of the lunatic 
attend trial. . 

asylum or other place of safc 
custody wliere the purson is 

k pt. 
To order jatorim custody of a The Com :nanding officer under 
person sentenced to death . whose command the accused 

person was Serving . 
To give directions for execution The Commanding Oficer under 
of sentence to death . 

whose command the accused 

was serving. 
To giv , directions for confine- The officer who ordered trial by 
ment in a Civil prison . 

the Coast Guard Court. 
To issue ,warrant for confinement The Executive Officer of the per 

of a person to a Civit prison . son under seritonce . 
To issue warrant containing an The Commanding Officer of the 

order setting or varying any person under sentence . 
Sentence to the officer in charge 
of a civil prison . 


Sction 89 


Suction 97 


Suction 98 


Suction 100 (1 ) 


Suction 100 (2 ) 


Suction 103 


to 


. 


( m II 
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30 . For the purpose of section 57 , the authorities 
mentioned in column (1) and holding ranks men 
tioned in column (2) shall have the power to award 


punishment to the extent mentioned in column (3 ) 
of the Table below : 


TABLE 


** 


Authority 


Ranks 


Extont to which puri hmont. could be awardcd . 


( 1 ) 


(3 ) 


1 . T. 12 Cmninding ofi or 
2 . Ecutiv > 0 .11 : 3r 


All ranks 
(1) Comaat 


(3)D 


uty Cympinjant 


All punihmonts , 
(1)Malzt; of pay and allowances for first offonco of loave b -cak 

ing upto 48 hours to all enrolled porsons. 
( ii ) Extra work and drill for a poriod not exceeding 14 days to 

Naviks . 
( lii) Stig ) of loava for a pəriod not exceeding 30 days to allen 

rollod porsons, 
( iv ) Admonition to all enrolled persons. 
(i) Mistz of ly and allow11 :03 for the first offоnce of leavo 

broaking upto 36 hours to all cnrolled parsons, 
( ii) Extra work and drill for a porlod not exccodir.g 7 days to 

Naviks , 
(Ill) Stoppage of leave for a poriod not excccdir.g 15 days to all 

enrolled persons . 
( iv ) Admonition to all onrollcd persons. 
( ) Extra work and drill for a poriod not exccoding 7 days to 
Naviks. 
( ii ) Stigo of loavo for a pariod not excooding 15 days to 

other than subordinato cfllcers . 
( iii) Admonition to parsons other than subordinate officers . 

(i) Extra work and drill for 1 day to Naviks , 
(ii) Admonition to Naviks , 


(3 ) Azi,tant Cym .zındant 


3 , 0 , 79 oftı; Witch /Omor 

of the Day , 


Assiitant Commandant and 
abovo . 


LR 


31. Oath or affirmation . — Every member of the 
Coast Guard shall make and subscribed an oath or 
affirmation in the following form : 

FORM OF OATH |AFFIRMATION 
I, A . B . do swear in the name of God solemnly affirm 
that I will bcar true faith and allegiance to the 
Constitution of India as by law established and thai 
I will as in cluty lound , honestly and faithfully serve 
with Coast Guaraw whercever ordered , by air , 
Luid or sea and that I will userve all commands of 
the President of the Union of India and Commands 
of any officer set over me even to the peril ofmy life . 


Signature 


his welfare or has any suggestion to make in connec 
tion with service , he shall bring it to the notice of 
his superior officer. 

(2) It shall be the duty of the superior officer to 
whom a representation has been given , to forward 
the same to the higher authorities for appropriate 
action . 

(3) Any other method of seeking redressel from 
the superior officer authority save those mentioned in 
these rules is forbidden . 

33 . To whom complaint shall be made. - ( 1 ) Jf tho 
complainant is a Commanding Officer of the Coast 
Guard Ship , his complaint shall be in writing and 
shall be addresscd to his immediate superior officer, 

(2) If the complainant is an officer scrving in one 
of the Coast Guaril Ships his complaint shall be made 
orally to the Commanding Officer whereby a con 
plainant is to make an oral request to sce the Com 
inanding Officer for that purpose . If the complainant 
is an officer, such request shall be made through the 
Exccutive Officer and if tlic complainant is a head 
of the departinent , a request shall be made direct 
to the Commanding Officer . If the complainant is 
an officer working in a particular department, the 
request shall be made in the first pl:ice to the head 
of the department. 


Counter -signature 
(Name and designation of 
person administering oath ) . 


CHAPTER VI 
COMPLAINTS AND REPRESENTATIONS 


32 . Complaints to higher authorities.- - ( 1 ) If an 
oſlicer or an enrolled person thinks that he has 
suffercil any personal oppression , injustice , or other 
ill trcatment or that he has been treated unjustly in 
any way or wishes to make a representation affecting 
159 GI/86 3 
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37 . Constitution of Board of Inquiry .. A Board 
shall consist of an officer as Presiding Officer and at 
least two members who shall be either officers or 
subordinate officers or both . Persons not subject to 
the Act may be also appointed as member when the 
Board is to investigate matters of a specialised nature 
and officers subject to the Act with the requisite 
qualifications are not available . 


38 . Duties of the Board ( 1) Board shall perform 
such duties as may be directed by the authority con 
vening the Board . 


(2) Such directions shall always be made in writ 
ing and may in case of urgency be conveyed by sig . 
nal. However , the order convening the Board shall 
be made in the format given in the Annexure . 


(3 ) If the complainant is an enrollcd person , his 
complaint shall be made orally to the Commanding 
Officer. A request to see the Commanding Officer 
shall be made to the Executive Officer through the 
complainant s Divisional or Departmental Officer . An 
enrolled person detached from his ship or his esta 
blishment shall make his complaint to the officer 
in whose command he may be at that time. 

34 . Rules to be observed by the complainant. -- ( 1) 
The complaint shall be confined to statement of 
facts on which the complaint is based and to the 
alleged consequences to the complainant himself. 

(2 ) Toint complaints by two or more persons are 
not allowed . Each individual shall make his own 
complaint. 

(3 ) It shall be the duty of the person making a 
complaint, either oral or written , to ensure that, 
(a ) the statement of facts in the complaint is 

true to the best of his knowledge ; and 
(b ) the complaint is not made in a language 

which is disrespectful, insubordinate or sub 

versive to discipline . 
35 . How the complaint shall be dealt with .. (1) 
On receipt of any complaint the Commanding Officer , 
or other officer , receiving the same shall satisfy him . 
self that the complaint is made in accordance with 
these rules. He shall then deal with it in the exercise 
of his discretion as may seem to him right and cause 
the complainant to be informed of his decision . 

(2) If the Commanding Officer or the other offi 
cer receiving complaint refuses or is unable to remedy 
the complaint so made , the complainant may respect 
fully ask that he may be allowed to make his com 
plaint in writing . On receiving such request , tue 
Commanding Officer, or the other officer , shall give 
the complainant 24 hours to reconsider e mallei . 
The complainant may then address his complaint in 
writing to the Commanding Officer , or the other offi 
cer , who shall then forward the complaint to the 
next superior officer together with his remarks 
thereon . 

(3 ) If the complainant is not satisfied with the 
decision on his complaint or if he does not get the 
redress asked for within a period of one month from 
the date of submission of his complaint or the date 
of its despatch to the next superior authority, as 
the case may be, he may request that his complaint 
be forwarded to the next superior authority and so 
on to the Director General or the Central Govern 
ment, as the case may be, and all such requests shall 
be complied with . The complaint shall be justified 
in appealing direct to the next superior authority if 
he does not receive a final reply within a period of 
six months from the date of submission of his com 
plaint. 


39. Procedure for Board of Inquiry ._ ( 1) The 
Board shall be guided by the provisions of these 
rules and also by the Coast Guard Orders , for the 
time being in force , and the written instructions of 
the convening authority ; provided that the Coast 
Guard Orders and the written instructions are not 
inconsistent with the provisions of these rules. 

(2 ) The proceedings of the Board of Inquiry shall 
not be open to the public . Only such persons may 
attend the proceedings as are permitted by the 
Board to do so . 


(3 ) Every witness examined by the Board shall be 
informed in the following terms which shall be re 
corded in the minutes : 


" You are privileged to refuse to answer any ques 
tion , the answer to which may tend to expose you 
to any penalty or forfeiture . It will be for you to 
raise the objection and for the Board to decide whe 
ther you must answer the question or not." 


(4 ) Whenever an enquiry affects the character or 
reputation of a person serving in the Coast Guard 
or may result in the imputation of liability or 
responsibility for any loss or damage, or is made for 
the contravention of any rules or general or local 
orders , full opportunity shall be afforded to such per 
son for being presell throughout the enquiry and of 
making any statement and of giving any evidence he 
may wish to make or give, and of cross-examining 
any witness whose evidence in his opinion affects him , 
and producing any witness in his defence . The Presi 
ding Officer of the Board shall take such steps as 
may be necessary to ensure that any such person so 
affected and not previously notified receives notice of, 
and fully understands, his rights under these rules . 


CHAPTER VII 


(5 ) The proceedings of the Board shall be record 
ed in accordance with any directions contained in 
the Coast Guard Orders for the time being in force 
and any instructions given by the convening autho 
rity . The minutes of such proceedings shall contain 
a verbatim report of all the evidence given , and all 
questions and answers shall be numbered in one 
series throughout the minutes. 


BOARD OF INQUIRY 
36 . Convening of Board of Inquiry .- A Board of 
Inquiry may be convened by the Director General 
or by Commanders of Regional Headquarters when 
ever any matter arises upon which the said authority 
requires to be thoroughly informed . 


(6 ) The proceedings of the Board or any confes 
sion , statement, or answer to a question made or 
given before the Board , shall not be admissible in 
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Law Officer for review of the proceedings of the 
Coast Guard Court under section 117 of the Act. 


evidence respeany such perser proceeding 


evidence against a person subject to the laws rclating 
to any. Armed Forces of the Union nor shall any 
évidence respecting the proceedings of the Board be 
given against any such person . Provided that nothing 
in these rules shall prevent proceedings from being 
used for the purpose of cross- examining any witness. 

40 . Board of Inquiry when to be held . - - ( 1) A 
Board of Inquiry may be convencd lo investigte iuli 
any matter of importance such as 


( 2) A petition shall also be allowed to be made 
to any authority mentioned in section 119 of the 
Act. 


11. Period of Limitation . An application for 
judicial review shall be submitted within 21 days 
of the date on which the sentence was passed by the 
Coast Guard Court. A petition under section 119 
shall be submitted within three months of the date 
of the order of the Director General on the Judicial 
Review by the Chief Law Officer of the proceedings 
of the trial by the Coast Guard Court ; 


(a ) loss , stranding or hazarding of Coast Guard 

Ships, Vessels , or Air Craft ; 
(b ) accidential death of, or serious bodily in 

jury to , any person on board a ship Esla 

blishment| Air Craft ; 
(c) loss of classificd books or publication involy 

ing breach of sccurity ; 
( d ) damage to or loss of Government property 

or stores , or loss of public money ; 
( e ) damage to private persons or property, in 

respect of which there is likely to be a claim 
against the Central Government or the Coast 
Guard . 


Provided that the time taken by such person to 
obtain a copy of the proceedings or the orders of the 
Director General on the Judicial Review of the proce 
edings by the Chicf Law Officer shall be cxcluded in 
calculating the period of 21 days or 3 months as the 
case may be : 


Provided further that an application received after 
the expiration of the aforesaid period may be enter 
tained by the Director General or the Central Gov 
ernment as the case may be if he or it is satisfied 
that the delay was duc to reasons beyond the control 
of the applicant. 


41. Action on the proceedings of Board of In 
quiry . _ The proceedings of the Board of Inquiry 
shall be submitted by the Presiding Officer of the 
Board to the convening authority. On receipt of the 
proceedings the convening authority shall 
(i) take such action as is within its jurisdiction 

and as it may deem fit to take ; 


submit the same together with its com 
ments thereon to the higher authority , if 
required to do so under the orders of such 
authority . 


45 . Mode of submitting application and petition .. . 
(1) An application or a petition may be presented 
in person or sent by a registered post. It shall be in 
duplicate and shall be signed by the applicant. It 
shall state succintly and clearly all grounds on which 
the conviction or sentence is sought to be impungned . 
The applicant should also state whether he desircs 
to be heard in person or through a legal practitioner 
or an officer of the Coast Guard if the application 
is under Section 117 of the Act. No personal hearing 
is required to be given if the petition is under Sec 
tion 119 of the Act. 


42. Copies of the proceedings of the Board .. . The 
following persons shall be entitled to receive a copy 
of the proceedings of the Board : 


(a ) Any person subject to the Act who is tried 

by a Coast Guard Court in respect of any 
matter or thing which has been reported by 
the Board ; or 


(b ) Any person in Government service whose 

character , conduct or reputation is , in the 
opinion of the Director General, affected by 
anything in the evidence before the Board , 
unless the Director General sees reason to 

order otherwise . 
Explanation : For the purpose of these rules proce 

edings shall include findings of the 
Board but shall not include recom 
mendations of the Board . 


(2 ) An application under Section 117 is to be sub 
mitted directly to the Chief Law Officer . A petition 
under section 119 is to be submitted through the 
Commander Coast Guard Region in whose com 
mand the trial was held . The Commander Coast 
Guard Region shall forward it to the Director Gene 
ral with his remarks within a period of one month . 

( 3 ) A petition against summary award of punish 
ment shall not be cntertained , If there are exceptio 
nal circumstances warranting interference with the 
finding or sentence awarded summarily , the case is 
to be forwarded to the Coast Guard Headquarters 
through proper channel with full details necessitat 
ing the exercise of plenary powers of the Director 
General or the Central Government as the case may 
be. As in the case of a petition under section 119 of 
the Act, the period of limitation shall be 8 months 
from the date on which the summary punishment 
was awarded. 


CHAPTER VIII 


APPLICATIONS AND PETITIONS 


43. Application and Petitions against findings and 
Bentence of a Coast Guard Court. - (1 ) A person sub 
ject to the Act, who has been tried by a Coast 
Guard Court, may make an application to the Chief 


TCGHQ No. LW |0216 ) 

T , K . BANERII, Tt. Secy . (Navy ) 
M of D .I.D . No. LW |02161746 /D (N -III ) 186 , dated 

2 - 5 - 1986 . 
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Annexure 


(Rule 38 ) 
FROM 
AT 
DATE 
TO 

ORDER FOR BOARD OF INQUIRY 
You ar3 hraby require 1t azzemsle iz _ -- -- t 

h rones pueden comaforma danse do thom koncomitentemente de rencontrerunturaday of me 
- - - - 19 , as a bird of inquiry wirel- - - - - -- -- is to b Presiding Offi : cr, and to hold a full and careful investigation 
jatz tis circumitance of 

2 . Your raportist) b ) accompanied by the minutes of the evidence taken Verbatim and is to contain an expression of your opi. 
niona t l , m . it ; of t , - a , a ; dibdi bj tre evilyre ; it is also to state fully to whom , if to any person, blame is attri . 
butable and to what extent. 

3 . 11 q u ;sti ) 7 ; in tr , minutos are tɔ b ; numbzred in one series throughout,and the minutes as well as the report, are to be 
sig 1yd b , ti , Piesiliig O . li :er and Mimbirs of tı , Board . The name of the witness under examination is to be noted at the head of 
each page of the report and minutes are to be furrihed . 

4 . Bifre sus nitti 13 ti, minutsand report, you are to see that all p19rs (or copios of them , if originals are not available ) referred 
to intiz : 9ceeling ; of t1, Bard axcomviny ti , originala 21 allcopijs of tio minutos, and that the rules regarding the preparation 
and suy.nission of ti , minutes have buen fully complied with . 


5 . Any otir mitt :r which arises from the proceedings and which the Board considers shall be brought to the notice of 
convening officer is to be made the subject of a separate report . 

6 . You are to b : guided by provisi575 of Chapter VII of the Coast Guard (General) Rules, 1986 . 
7. 

is to arrang , för ta , att ;ndance of such witnesses as may be required to be cxamined by the board . 
8 . -- - - - - s to arr373 , før ti, 3 : 9 ; 1: e duzi 23 tr > inquiry of a confidential stengörgrapher and for provisions of the necess 
sary stationery . 

9 . All relevant papers are hørewith handed to ti . Prosiling 0 .1 :er of thaByard who is to return them with the minutes in due 
courses, 


Signature of convening Officer 


MPC 
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